त कि) [न pe 
I मरे त प्रधान , 
>>>“ मठ (वेद मन्दिर) 


मुहल्ला ढन्न, रेलवे रोड, - . 
जालन्धर शहर । 
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पुस्तकालय 
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सदस्थ 
संख्या 


दिनांक दिनांक 


घुरुलकालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या. न आगत संख्या... 0 ८ 


पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित हैं । इस तिथि 
सहित ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए। अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 


. दण्ड लगेगा। 


गंगा : 


प्रकाशक :-- 
श्री बेजनाथ गुप्ता गों से युग 
प्रधान गे करने: 
| श्री दयानन्द मठ (वेद मन्दिर) तय 
। मुहल्ला ढन्न, रेलवे रोड, ) तालि 


जालन्धर शहर । | 
मूल्य : १ २० | 


I SUVA 


प्रस्तावना 


यह पुस्तक श्री दयानन्द मठ मृहल्ला ढन्न, रेलवे रोड, जालन्धर 
की प्रबन्धक" कमेटी की शोर से पूज्य स्वामी सत्यानन्द जी सरस्वती 
(आचार्यं राम देव जी) द्वारा प्रकाशित की गई । यह पुस्तक जहाँ 
स्वामी जी के आशीर्वाद से तयार की गई, वहाँ इस पुस्तक को 
लिखने के लिये वेदिक साधन श्राश्रम, यमुना नगर के ब्रह्मचारियों 
ने भ्रति परिश्रम किया । जहाँ मैं उन का धन्यवाद करता हूँ. वहाँ 
परम पिता परमात्मा की अपार कृपा तथा उसी के ग्राशीर्वाद से 
मैं यह पुस्तक धमं प्रचार के लिये घर्मावलम्बिनी माताओ्नरों और 
बहनों के लिये तथा आय बन्धु केलिये ,दयानन्द मठ की ओर 
से प्रथम पुष्प के रूप में भेंट करता हूँ । इस पुस्तक पर 
श्री दयानन्द मठ प्रवन्धक कमेटी: का"ग्रधिकार हैं । 


निवेदक :-- 

श्री बैजनाथ गुप्ता । 
कार्यकर्ता प्रधान 

श्री दयानन्द मठ (देव मन्दिर) 
रेलवे रोड, जालन्धर । 


“= 
वय 
__ TL UT TS SSIS 


_ अरदत्‌ संग्रह 


॥ ग्रोश्‍म्‌ ॥ 
| (ब्रह्म यज्ञ) सन्ध्योपासना 


स्नानादि से निवृत्त होकर पवित्र स्थान पर बैठ कर पहले 
तीन प्राणायाम करें फिर गायत्री मन्त्र (ग्रों भूभुंवः स्वः । 
तत्सवितुः) इत्यादि से शिखा को बाँधे । 


अथ ग्राचमन मन्त्र: 


श्रों शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 


शंयोरभिस्रवन्तु न: ॥ | 
[यजु० ग्र० ३६ मं० १२] 


इस मन्त्र को पढ़कर तीन श्राचमन करें । 


| । अर्थ :--दिवीः ग्राप) दिव्य गुणों और शक्तियों से युक्त सब 
। को आनन्द प्रदान करने वाला--सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला 
सर्वव्यापक परमेश्वर (ग्रभिष्टये) मनोवांच्छित ग्रानन्द के लिए 
(पीतये) पूर्ण आनन्द के लिए (नः शं भवन्तु) हमें शान्ति देने 
वाला हो । वही परमेश्वर (नः) हम पर (शंयो::) शान्ति को 
(अभिखवन्तु) चारों ओर से वृष्टि करें । 


॥ ल्‌) 


अथ इन्द्रिय स्पर्श: 


बायें हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की मध्यमा और 


ग्रनामिका ग्रंगुलियों से जल स्पर्श करके पहले दाहिनी ओर फिर 


बायीं ओर नीचे लिखे मंत्रों से श्रंग स्पर्शे करें । 

आं वाक्‌ वाक्‌। इससे मुख को स्पर्श करें। | 
ग्रो प्राण: प्राण: । इससे नाक के दोनों छिद्रों को स्पर्श करे । 

श्रों चक्षु: चक्षु: । इससे दोनों आँखों को स्पर्श करें । 

ओरं श्रोत्रं श्रोत्रम्‌ । इससे दोनों कानों को स्पर्श करें। 

प्रो नाभिः । इससे नाभि को स्पर्श करें । 

श्रों हृदयम्‌ । इससे हृदय को स्पर्श करें । 

आओ कण्ठ: । इससे गले को स्पर्श करें । 

ग्रो शिर: । इससे सिर को स्पर्श करें । 


रों बाहुभ्यां यशो बलम्‌ । इससे दोनों भुजाओों को स्पश करे । 
रों करतल कर पृष्ठे | इससे दोनों हाथों के ऊपर तले स्पर्धे करें । 


तथ :- ह्यो) हे परमात्मन्‌ (वाक्‌ वाक्‌) मेरी वाणी 
(यशो बलम्‌) यश और बल से युक्त हो । हे ईश्वर ! (प्राणः प्राणः) 
मेरा प्राण (यशोबलम्‌) यश और बल से युक्त हो । हे परमात्मन्‌ ! 
मेरी आँखें, मेरे कान, मेरी नाभि, मेरा हृदय, मेरा कण्ठ, मेरा 
सिर, मेरी दोनों भुजाएं, मेरी हथेली और , हाथ की पीठ, ये.सब 
इन्द्रियाँ तथा ग्रङ्ग यश और बल से युक्त हों । 


रे ईश्वरप्रार्थतापुवेकमाजेनमन्त्राः 


इसके बाद मार्जन ग्रर्थात्‌ मध्यमा और श्रनामिका अंगुलियों 
के अग्रभाग से अंगों पर जल छिड़कें । 
रों भू: पुनातु शिरसि । इस मन्त्र से सिर पर । 
ग्रों भुवं: पुनातु नेत्रयोः | इस से दोनों आँखो पर । 
प्रों स्व: पुनातु कण्ठे | इस से गले पर । 
ग्रों महः पुनातु हृदये । इस से हृदय पर । 
ग्रों जन: पुनातु नाभ्याम्‌ । इससे नाभि पर । 
रों तप: पुनातु पादयो : । इससे दोनों पैरों पर । 
रों सत्यं पुनातु पुनश्शिरसि । इससे मस्तक पर । 
ग्रों खं ब्रह्म पुनातु सवेत्र | इससे सव अंगों पर । 


“2० 


ग्रथे :-(भूः) सत्स्वरूप व प्राणस्वरूप प्रभु (शिरसि) सिर में 
(पुनातु) पवित्रता करे । 
(भुवः) चित्स्वरूप ज्ञानस्वरूप प्रभु (नेत्रयोः) नेत्रो में ज्ञान 
इन्द्रियो में (पुनातु) पवित्रता करे । 
f (स्वः) ग्रानन्दस्वरूप सुखप्रदाता प्रभु (कण्ठे) कण्ठ में (पुनातु) 
| | पवित्रता करे । . 
\ (महः) महान्‌ प्रभु (हृदये) हृदये में (पुनातु) पवित्रता करे । 
(जनः) सब को पैदा करने वाला प्रभु (नाभ्याम्‌) नाभि 
जनन शक्ति के केन्द्र में (पुनातु) पवित्रता करे । 
(तपः) दुष्टों को सन्तापकारी प्रभु (पादयोः) पेरो में (पुनातु) 
पवित्रता करे । 


li at CR sc ‘aL, त ह 


[ना 
यी 


(SRT) 


(सत्यं) सत्यस्वरूप प्रभु (पुनः) फिर (शिरसि) सिर में (पुनातु) 
पवित्रत्ना करे । 


(खं) आकाश की तरह व्यापक (ब्रह्म) महान्‌ प्रभु (सर्वत्र) 
सब श्रंगों में (पुनातु) पवित्रता करे । 


ग्रथ प्राणायाम मन्त्राः 
रों भू: । ओं भुवः | ओं स्वः । श्रों महः । 
श्रों जन: । ओं तप: । ग्रों सत्यम्‌ । 
[तेत्ति० आ० प्रपा० १० ग्रनु० २७] 
प्राणायाम मन्त्रों का ग्रथ विचारपुर्वक उच्चारण करते हुए 


प्राणायाम करे कम से कम तीन और अधिक से ग्रधिक इक्कीस 
प्राणायाम करें । 


इन मन्त्रों का ग्रथ मार्जन मन्त्रों के शुरु में दे दिया है । 
ग्रथ श्रघमर्षणमन्त्राः 


ग्रो ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत । 
ततो रात्र्यजायत तत: समुद्रो ग्रणवः ॥ १! 
ग्रो समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अ्रजायत । 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥२॥ 
रों सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पुरवंमकल्पयत्‌ । 
दिवञ्च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥३॥ 
[ऋग्‌० मण्डल १० सू० १९० मं० १.२,३] 


नः 


( ५) 


ग्रथै--(क्रत) प्राकृतिक नियम (सत्यं) जीव-सम्बन्धी नेतिक- 
सामाजिक नियम (अभीद्धात) सब ओर से प्रकाशमान (तपसः) 
तपोमय परमेश्वर से (अध्यजायत) उत्पन्न हुए (ततः) उस प्रभु से 
ही (समुद्रः) समुद्र (ग्रणेव:) जलवाला हुआ ॥१॥ 

(ग्रणवात्‌) जल वाले (समुद्रात्‌) समुद्र से (ग्रधि) पीछे 
(संवत्सरः) क्षण, मुहृतं, प्रहर, विशिष्ट काल (ग्रजायत) उत्पन्न 
हुआ । (विश्वस्य) समस्त (मिषतः) निमेषोन्मेष अर्थात्‌ हरकत 
करने वाले जगत्‌ को (वशी) वश में रखने वाले परमेश्वर ने 
(ग्रहोरात्राणि) दिन और रात को (विदधत्‌) बनाया ॥२॥ 

(घाता) संसार को धारण करने वाले प्रभु ने (सूर्याचन्द्रमसौ) 
सूर्य तथा चन्द्रमा को (यथा पूवम्‌) पूर्व सृष्टि के समान (ग्रकल्पयत्‌) 
बनाया । 

(दिवं-पृथिवीं-ग्रन्तरिक्षं च) द्य लोक-पृथ्वीलोक ग्रौर अन्त 
रिक्षलोक (ग्रथो) तथा (स्वः) स्वर्गलोक को भी उसी प्रभ्‌ ने 
(प्रकल्पयत्‌) रचा ॥३॥ 

इस मन्त्र को बोल कर तीन आचमन करे। 
ग्रो शन्नो देवीरभिष्टय ग्रापो भवन्तु पीतये । 


शंयोरभिस्रवन्तु न: || 
[इस मन्त्र का अ्रथे पहले लिखा जा चुका है] 
अथ मनसा परिक्रमा मन्त्रा: 
[प्रथम मन्त्र] 
ग्रो प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः । तेभ्यो 
नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ' 


यो३स्मान द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥१॥ 


(FR) 


अर्थ. (प्राची) आगे बढ़ने की (दिक्‌) दिशा लक्ष्य है । इस 
प्राची दिशा में (ग्निः) श्रग्निस्वरूप, सवको श्रागे ले चलने 
वाला परमेश्वर (श्रधिपतिः) ञ्रधिष्ठाता व आदर्श है । (श्रसितः) 
जो बन्धन रहित है वह (रक्षिता) इस मार्ग का रक्षक है। 
(आदित्याः, तेजस्वी सूर्यं भगवान्‌ (इषवः) प्रेरक व सहायक है । 
(तिभ्यः श्रधिपतिभ्यः नमः) उस श्रग्रणी भगवान्‌ को नमस्कार है। 
(रक्षितृभ्यः नमः) रक्षक को नस्मकार है। (इषृभ्यः नमः) 
प्रेरक व सहायक को नमस्कार है । (एभ्यः नमः अस्तु) इन सवको 
नमस्कार है । (यः ग्रस्मान्‌ द्वेष्टि) जो हमको द्वेष करता है 
(यं वयं द्विष्मः) जिसको हम द्वेष करते हैं (तं वः जम्भे दध्मः) 
उस द्व ष करने वाले सब के दुश्मन को आप की दाढ में रखते हैं 
अर्थात्‌ श्राप के न्याय पर सौंपते हैं, श्राप उस का दमन करें । 

[द्वितीय मन्त्र] 

श्रों दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरर्चिराजी रक्षिता पितर 
इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । यो३स्मान्‌ दृष्टि यं वयं 
द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥२॥ 


अ्रथे- (दक्षिणा) समृद्धि तथा ऐश्वर्य वृद्धि की (दिग्‌) दिशा 

है । इस दिशा में (इन्द्रः) परम ऐश्वयेवान्‌ परमेश्वर (अधिपतिः) 

अधिष्ठाता व ग्रादश है । (तिरश्चिराजि:) मर्यादा ग्रति क्रमण 

न करने वाला ग्रथवा कुटिल चाल पर शासन करने वाला 

(रक्षिता) रक्षक है । (पितरः) पालन-पोषण करने वाले अनुभवी 
बुजुर्ग (इषवः) प्रेरक व सहायक है । 

[झेष मन्त्र भाग का श्रथ पूर्वं मन्त्र के समान ही है] 


(SN) 


| [तृतीय मन्त्र] 
श्रों प्रतीची दिग्‌ वरुणोऽधिपतिः पृदाकू रक्षितान्नमिषवः | तेभ्यो 
नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो 
अस्तु | यो३स्मान्‌ द्वे ष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥३॥ 
श्र्थ-- | प्रतीची) वापिस ग्राने की, ऐश्वयं से पराङ्मुख 
अर्थात्‌ वैराग्य धारण करने की, (दिक्‌) दिशा है। इस दिशा 
भें (वरुणः) वरणीय श्रथवा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर (अधिपतिः) 
अधिष्टाता व ग्रादशै हे । (पृदाकुः) संग्राम के लिए=विषयों का 
उत्साह से श्राह्वात करने वाला इस दिशा का (रक्षिता) रक्षक है। 
(आन्तं) विविध अन्न (इषवः) प्रेरक व सहायक हैं । 
'तेभ्यो नमो” आदि के ग्रर्थं पूर्ववत्‌ । 
[चतुर्थ मन्त्र] 
` ग्रों उदीची दिक्‌ सोमोऽधिपति: स्वजो रक्षिताशनिरिषवः | 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम 
एभ्यो अस्तु । यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे 
| दध्मः ॥४॥ | 
ग्र्थे--(उदीची) ऊपर मुह उठाने की ग्रर्थात्‌ शान्ति के 
अन्वेषण की ग्रथवा (भावनाओं के अर्घ्वीकरण की) । (दिक) 
दिशा है । इस दिशा में (सोमः) शान्त स्वरूप भगवान्‌ (अधिपति:) 
अधिष्ठाता व आ्रादर्श है । (स्वजः) अशुभ भावनाग्रों को अच्छी 
तरह दूर फेंकने वाला ग्रथवा निरन्तर क्रियाशील इस दिशा का 
(रक्षिता) रक्षक है। (अ्रशनि:) अग्ति, जिस की ज्वाला हमेशा 
.ऊपर की ओर ही जाती है (इषवः) प्रेरक हैं । 
(शेष मन्त्र पूर्ववत्‌) 


"RRR 


७४६०४८) 
[पंचम मन्त्र] 
प्रों श्रुवा दिग्‌ विष्णुरधिपति: कल्माषग्रीवो रक्षिता 


वीरुध इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः 
इषुभ्यो नमः एभ्यो ग्रस्तु । यो ३स्मान्‌ द्रष्ट यं वयं द्विष्मस्तं 
वो जम्भे दध्म: ॥५॥ 


अर्थ (श्रवा) स्थिरता की (दिक्‌) दिशा है। इस दिशा में 

(विष्णुः) यज्ञरूप श्रथवा व्यापक परमात्मा श्रधिष्ठाता है। 

(कल्माषग्रीवः) कर्म में प्रतिष्ठित होने को महत्वपूर्ण समझने वाला 

अर्थात्‌ काली गर्दैन वाले पाप रूपी सर्पों से (रक्षिता) रक्षक है 

(वीरुधः) नीचे से ऊपर उठने वाले वृक्ष आदि (इषवः) प्र रक हैं । 
(तेभ्यो नमो श्रादि का अर्थ पुर्ववत्‌) 


[छटा मन्त्र] 


रों ऊर्ध्वा दिग बृहस्पतिरधिपतिः शिवत्रो रक्षिता. 
वर्षमिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम. 
इषुभ्यो नम एभ्यो भ्रस्तु | योउस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं 


वो जम्भे दध्मः ॥६॥ 


र्थः (ऊवा) सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करने की (दिक्‌) दिशा | 


है । इस दिशा में (बृहस्पतिः) बड़ों से भी बड़ा ईश्वर (अधिपतिः) 


अधिष्ठाता व आदश है (स्वित्रः) शुद्ध, सात्विक श्रन्तःकरण | 
वाला, इस दिशा का (रक्षिता) रक्षक है (वर्ष) वर्षा की बूदें 


(इषवः) प्र रक हैं । 
(शेष मन्त्र का श्रर्थ पूर्ववत्‌) 
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ES) 
[अथ उपस्थानमन्त्राः] 


श्रों उद्दयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा 
सूय्येमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ।। १।। [यजु० ग्र ३५। मं० १४] 


अर्थ (बयं) हम (तमसः परि) अन्धकार से परे (उत्तरं 
स्वः) अधिक उत्कृष्ट प्रकाश को (उत्‌-पक्यन्तः) उत्कण्ठा पूर्वक 
देखते हुए (देवत्रा देवं' देवों के देव, ज्योतिर्मय पदार्थो में सब से 
अधिक ज्योतिर्मय, सर्व आनन्द दाता (उत्तमं-ज्योतिः) सर्वोत्क्ष्ट 
प्रकाश स्त्ररूप (सूर्य) सब के अभिसरणीय-प्राप्त करने योग्य प्रभु 
को (ग्रगन्म) प्राप्त हुए हैं । 


श्रों उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दुशं 
विश्वाय सूर्यम्‌ ॥२॥ [यजु ० अ० ३३ । मन्त्र ३१] 


ख्रथ(त्यं) उस प्रसिद्ध (जातवेदसं) सब उत्पन्न पदार्थो में 
विद्यमान श्रथवा सकल जगत्‌ को जानने वाले (देवं) स्वयं 
देदीप्यमान तथा सब को आनन्द प्रदान करने वाले (सूर्य) सर्वे 
प्रेरक तथा सब के द्वारा प्राप्त करने योग्य परमेश्वर को (केतवः) 
परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान कराने वाली भंडियाँ (उ) निश्चय से 
(उद्वहन्ति) जताती व पहुँचाती हैं । (विश्वाय) सब के प्रति (दशे) 
परमेश्वर को प्रत्यक्ष कराने के लिए 


रों चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने: । 


' ग्राप्राावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुरषच 
| स्वाहा ।।३॥ [यजु० ग्र० ७ । सं० ४२] 


(ERO) 


अ्र्थ--देवानां) दिव्यगुणयुक्त विद्वानों अथवा उपासकों का 
(अनीकं) जीवन व बलरूप तथा (चित्रं) अदभुत रूप वाला पूजनीय 
परमेश्वर (उदगात्‌) हमारे हृदयाकाश में उदित हुग्रा हैं । वह प्रभु 
(मित्रस्य) सूर्यं का (वरुणस्य) वायु का तथा (श्रग्तेः) अग्नि का 
(चक्षुः) मार्ग दर्शक है । वह (द्यावापृथिवी) द्य लोक, पृथ्वीलोक 
तथा (अन्तरिक्ष) ग्रन्तरिक्ष लोक को (आप्रा) व्याप रहा है। 
(जगतः) चर ग्रर्थात्‌ प्राणी जगत्‌ का (तस्थृषश्चः) श्रचर ग्रर्थात्‌ 
जड़ जगत्‌ का (ग्रात्मा) श्रात्म। वही (सूर्यः) सव से अभिसरणीय 
ग्रर्थात्‌ प्राप्त करने योग्य है । (स्वाहा) उसके प्रति हम सर्वस्व 
का ग्रपंण करते हैं । 
्रों तच्चक्षुदेवहितं परस्ताच्छुत्रम्‌च्चरत्‌ । पश्येम शरदः 
शतं जीवेम शरदः शतं श्रुणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः 


शतमदीना: स्याम शरद: शतं भूयश्च शरद: शतात्‌ ।।४॥। 
[यजु ग्र ३६ । मं० १४] 
ग्रथ (चक्षुः) सर्वे द्रष्टा अथवा कर्तव्य कर्म का दिखाने 
वाला (देवहितं) देवों-ग्रानन्द दान ग्रथवा उपकार करने वालों 
का हितकारी (शुक्र) शुद्ध, पवित्र (तत्‌) वह्‌ परमेश्वर (पुरस्तात्‌) 
हमारे सामने (उच्चरत्‌) उदय हुआ है, श्रपने स्वरूप को प्रकट 
कर रहा है। उसको कृपा से हम (शतं शरदः) सौ वर्ष तक 
(जीवेम) जीवित रहें (शतं शरदः पश्येम) सौ तक देखते रहें (शतं 
शरदः श्रुणुयाम) सौ वर्ष तक सनते रहें (शतं शरदः प्रब्रवाम) 
सौ वर्ष तक प्रवचन करें (शतं शरदः) सौ वर्ष तक (अदीना: स्याम) 
ग्रदीन रहे, किसी के सामने दीनता के वचन न बोलें । (शरद: 
शतात्‌ भूयश्च) सौ वर्ष से भी श्रधिक देखते, सुनते, प्रवचन करते 
तथा ग्रदीन हो कर जीवित रहें । 


(mR 
॥ गायत्री मन्त्र ॥ 
रों भूर्भ व: स्व: । तत्सवितुवेरेण्यं भर्मो देवस्य धीमहि 

धियो यो न: प्रचोदयात्‌ ॥ 
यजु० अ० ३६ । मं० हे ॥ ऋग्‌० मण्डल २ । सू ६२। मं० १०] 

(गों) परमेश्‍वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है । 

महा व्याहृतियों का अर्थ-वह परमेश्वर । 
[क]-(भूः) सत्‌-शुभ (मुवः) चित्‌ (स्वः) श्रानन्दस्वरूप है । 
[ख]-- (भू:) पृथ्वी लोक (भुवः) अन्तरिक्ष लोक तथा (स्वः) 

दया लोक का अधिष्ठाता है । 
[ग]--(भू:) सब प्राणियों को जीवन देने वाला तथा प्राणों से 

भी प्रिय । 

(भुवः) धर्मात्माओं के दुखों को दूर करने वाला । 

(स्वः) सब जगत्‌ में व्यापक हो कर सब को नियम में 
रखने वाला तथा सुख स्वरूप है । 


अर्थ--(सवितु:) सब जगत्‌ के उत्पादक, सकल ऐइवर्थं के 
स्वामी चराचर के हृदय में वर्तमान हो कर निरन्तर प्रे रणा करने 
वाला (देवस्य) दिव्यगुणयुक्त, आनन्दैकरस तथा सुखों के प्रदान 
करने वाले परमेश्वर के (तत्‌) उस (वरेण्यं) वरने योग्य-- 
सर्वश्रेष्ठ (भर्गः) पापविनाशक विशुद्ध स्वरूप का (धीमहि) हम 
ध्यान करते हैं । 

(यः) जो सविता देव (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों को 
(प्रचोदयात्‌) सब बुरे कर्मों से अलग करके, सदा सन्मागं में 
प्रेरित करता है । 

( समपंणम्‌ ) 


है ईश्वर दयानिधे भवत्‌ कृपयाऽनेन जपोपासनादि | 
कर्मणा । धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्न: ॥ | 


[ना अर्थ. है ईश्वर दयानिधे) हे ईश्वर दया के भण्डार ! 
र्य (भवत्‌ कृपया) श्राप की कृपा से (श्रनेन) इस (जप उपासंना आदि 
कर्मणा) जो-जो जाप, उपासना आदि उत्तम कर्म हम लोगों ने 
किये हैं या करते हैं वे सब ग्रापके समर्पण हैं जिस से हम लोग 
श्राप को प्राप्त हो के (धर्म, ग्रथ, काम, मोक्षाणां) धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष इन चार पदार्थो की (सिद्धिः) सिद्धि (नः) हमें 
(सद्यः) शीघ्र ही (भवेत्‌) होवे । 
( इति समर्पणम्‌ ) 


[ नमस्कार मन्त्रः ] 


ग्रों नम: सम्भवाय च मयोभवाय च नम: शङ्कराय च 


रों । मयस्कराय च नम: शिवाय च रिवतराय च । 
रों २ [यजु० ग्र० १६ । मन्त्र ४१॥] 
गं. ग्रर्थ--(शम्मवाय च) शान्तरूप प्रभु के लिए (नमः) 
नमस्कार (च) और (मयोभवाय) ग्रानन्दस्वरूप प्रभु को (नमः) 
नमस्कार । (शंकराय) शान्ति प्रदान करने वाले प्रभु को (नमः) 
[शो नमस्कार (च) ग्रौर (मयस्कराय) आनन्द देने वाले प्रभु को (नमः) 
राः नमस्कार । (शिवाय) कल्याण रूप प्रभू को (नमः) नमस्कार 
रीः (शिवतराय च) और ग्रत्यन्त मंगलमय प्रभु के प्रति (नमः) 
मर्‌, | नमस्कार हो । 


दरश ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


0२) 
[ग्रथेश्वरस्तृतिप्रार्थनोपसना मंत्राः] 


सब यज्ञों तथा संस्कारों के आदि में निम्नलिखित मन्त्रों का 
पाठ और श्रर्थ द्वारा एक विद्वान्‌ पुरुष ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना 
और उपासना स्थितचित्त हो कर परमात्मा में ध्यान लगा के करें 
और सब लोग उसमें ध्यान लगा कर सुनें और विचारें-- 


श्रों विश्वानि देव सविदु रितानि परासुव । यद भद्र 
तन्न आसुव ।। १॥ [यजु० अ० ३ । मन्त्र ३] 


अर्थ--हे (सवितः), सकल जगत्‌ के उत्पत्ति कर्ता समग्र 
ऐश्वयं युक्त, (देव) शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता 
परमेश्वर ! श्राप कूपा करके (नः) हमारे (विशवानि) सम्पूर्ण 
(दुरितानि) दुगु ण दुर्व्यसन और दुःखों को (परासुव) दूर कर 
दीजिये । (यत्‌) जो (भद्र) कल्याणकारक गुण कर्म और स्वभाव 
तथा पदार्थ हैं, (तत्‌) वह सब हमको (श्रासुव) प्राप्त 'कराइये । 

श्रों हिरण्यगर्भ: समवत्तंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ । सदाधार पृथिवीं द्याम्‌तेमां कस्मे देवाय हविषा 
विधेम ॥२॥ [यजु० ग्र १३ । मन्त्र ४] 


अर्थ--जो (हिरण्यगर्भः) प्रकाशस्वरूप और जिसने प्रकाश 
करने वाले सूर्य चन्द्र आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किझे हैं 
जो (भूतस्य) उत्पन्न हुए सम्पूर्णजगत्‌ का (जातः) प्रसिद्ध (पतिः) 
स्वामी (एकः) एक ही चेतन स्वरूप (ग्रासीत) था । जा (प्रग्र) 
सब संसार के उत्पन्न होने से पूर्व (समवतेत) वतमान था । (सः) 
चह (इमां) इस पृथवीं) भूमि (उत्‌) और (द्यां) सूर्य आदि का 


[ना 


( २४ ) 


(दाधार) धारण कर रहा है । हम लोग उस (कस्मे) सुख स्वरूप 
(देवाय) शुद्ध परमात्मा के लिए (हविषा) ग्रहण करने योग्य 
योगाभ्यास ग्रौर अति प्रेम से (विधेम) भक्ति विशेष किया करें । 
रों य ग्रात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं 
यस्य देवा: । यस्य छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मे देवाय हविषा 
विधेम ॥ ३॥ [यजु. ग्र. २५। मन्त्र १ ३] 
पर्थे (यः) जो (ग्रात्मदा) श्रात्मज्ञान का दाता (बलदा) 
शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने वाला (यस्य) जिसकी 
(विश्वे) सब (देवाः) विद्वान्‌ लोग (उपासते) उपासना करते हैं, 
रौर (यस्य) जिसका (प्रशिषम्‌) प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन, न्याय 
ग्रर्थात शिक्षा को मानते हैं, (यस्य) जिसका (छाया) आश्रय ही 
(ग्रमतं) मोक्ष सुखदायक है, (यस्य जिसका न मानना ग्रर्थात्‌ 
भक्ति न करना ही (मृत्युः) मृत्यु ग्रादि (दुःखों) का हेतु है, हम 
लोग उस (कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) सकल ज्ञान के देने वाले 
परमात्मा की प्राप्ति के लिए (हविषा) आत्मा और ग्रन्तःकरण 
से (त्रिधेम) भक्ति विशेष करें, श्रर्थात्‌ उसी को श्राज्ञा पालन करने 
में तत्पर रहें । 
प्रों यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो 
बभूव । य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा 
विधेम ।।४॥ [यजु. ग्र. २३ । मं. ३] 
अथ- (यः) जो (प्राणतः) प्राण वाले और (निमिषतः) 
अप्राणिरूप (जगतः) जगत्‌ का (महित्वा) अपनी अनन्त महिमा से 
(एकइत्‌) एक ही (राजा) विराजमान राजा (बभूव) है, (य ) 
जो--(यस्य) इस (द्विपदः) मनुष्यादि और (चतुष्पदः) गौ आदि 


020 ) 


प्राणियों के शरीर की (ईशे) रचना करता है, हम लोग--उस 
(कस्मे) सुख स्वरूप (देवाय) सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा 
के लिए (हविषा) श्रपनी सकल-उत्तम सामग्री से (विधेम) विशेष 
भक्ति करे । 
श्रों येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दुढा येन स्वस्तभितं येन 
नाक: । यो श्रन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मे देवाय हविषा 
विधेम ॥५॥ [यजु. ग्र. ३२ । मं. ६] 
ग्रथ (येन) जिस परमात्मा ने (उग्रा) तीक्ष्ण स्वभाव वाले 
(द्यौः) सूर्यादि (च) और पृथिवी) भूमि को (दुढ़ा) धारण किया 
(येन) जिस जगदीश्वर ने (स्वः) सुख को (स्तभितम्‌) धारण किया 
न) जिस ईश्वर ने (नाकः) दःख रहित मोक्ष को धारण किया 
है (यः) जो (ग्रन्तरिक्षे) श्राकाश में (रजसः) सब लोक-लोकान्तरों 
गे (विमानः) विशेष मान युक्त श्रर्थात्‌ जेसे पक्षी आकाश में. 
उडते हैं, वैसे सव लोकों का निर्माण कर्ता और भ्रमण कराता 
है, हम लोग उस (कस्मे) सुखदायक (देवाय) कामना करने के 
योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए (हविषा) सब सामर्थ्यं से 
(विधेम) विशेष भक्ति करे । 
रों प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता 
बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तच्ो श्रस्तु वयं स्याम पतयो 
रयीणाम्‌ ॥। ६॥ [ऋह० मण्डल १० । सू० १२१। मं० १०] 


अ्र्थे- हे (प्रजापते) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा (त्वत्‌) 
आप से (भ्रन्यः) भिन्न दूसरा कोई (ता) उन (एतानि) इन 
(बिश्वा) सब (जातानि) उत्पन्न हुए भूगोलादि जगत्‌ को बनाने 
चाला और (परिता) व्यापक (न) नहीं (परिबभूव) तिरस्कार 


___ _._]!  ----+5>5>>*ऋऋऋऋछ़़ऋ ऋ ऋडरआफरऋ़ऋ(ऋ रारा रु मा का 


(अ 


करते हुँ, ग्रर्थात्‌ आप सर्वोपरि हैं। (यत्कामाः) जिस २ पदार्थ 
की कामना वाले हो हम लोग भक्ति करें, (ते) आप का (जुहुमः) 
आश्रय लेवें और वाञ्छा कर, (तत्‌) वह कामना (नः) हमारी 


ना सिद्ध (ग्रस्तु) होवे, जिससे (वयं) हम लोग (रयीणाम्‌) धन ऐश्वर्यों 

ग्य के (पतयः) स्वामी) (स्याम) होवें । 

ग ओं स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि 

ग्‌ [५५ ५०५ >) | 
ग विश्वा । यत्र देवा भ्रमृतमानशानास्तृतीये धामन्न ध्ये रयन्त ।।७।! 

यू | 


[यजु० अ० ३२ । मं. १०] 


> ग्रथे- हे मनुष्यो ! (सः) वह परमात्मा (नः) अपने लोगों 
का (बन्धु) भ्राता के समान सुखदायक (जनिता) सकल जगत्‌ का 
उत्पादक (सः) वह (विधाता) सब कामों का पूर्ण करने हारा 
(विइत्रा) सम्पूर्ण (भुवनानि) लोकमात्र और (धामानि) नाम, 
ण स्थान, जन्मों को, (वेद) जानता है और (यत्र) जिस (तृतीये) 
सांसारिक सुख दुःख से रहित नित्यानन्द युक्त (धामन्‌) मोक्ष 


र | स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में (अमृत) मोक्ष को (ग्रान- 

हो: शानाः) प्राप्त होवे (देवाः) विद्वान्‌ लोग (ग्रध्येरयन्त) स्वेच्छा 

ते : पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, ग्राचार्य, राजा 
और न्यायाधीश है श्रपने लोग मिल के सदा उसकी भक्ति | 
किया करें । । 

शो | ग्रों श्रग्ते नय सुपथा राये ग्रस्मान्‌ विशवानि देव 

न १ वयुनानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते 

री ३ ति. 

छ । नम उक्ति विधेम ॥८॥॥ | 


न्द्रिर [यजु० ग्र० ४० । मन्त्र १६] 


हल १७ ) 


अर्थ- हे (अग्ते) स्वप्रकाश करने हारे (देव) सकल सुख- 
दाता परमेश्वर ! श्राप जिस से (विद्वान्‌) सम्पूर्ण विद्या युक्त हैं 
कृपा करके (ग्रस्मान्‌) हम लोगों को (राये) विज्ञान वा राज्यादि 
ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए (सुपथा) अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों 
के मार्ग से (विश्वानि) सम्पूर्ण (वयुनानि) प्रज्ञान श्रौर उत्तम कर्म 
(नय) प्राप्त कराइये । । और (ग्रस्मत्‌) हम से (जुहुराणम्‌) कुटिलता 
। | युक्त (एनः) पाप रूप कर्म को (युयोधि) दूर कीजिये, इस कारण 
हम लोग (ते) श्रापकी (भूयिष्ठाम्‌) विविध प्रकार की स्तुतिरूप 
(नम उक्ति) नम्रतापूर्वक प्रशंसा (विधेम) सदा किया करें । ग्रौर 
सत्रेदा श्रातन्द में रहें । 


-0--0--९०--०- 


[अथ स्वस्तिवाचनम्‌ | 
(अग्नि की स्तुति) 


आरो अ्रग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं 
रत्नधातमम्‌ ॥ १॥। ॥।१॥ [ऋ० १।१।१] 


ग्रर्थ (पुरोहित) सामने विद्यमान (यज्ञस्य देव॑) यज्ञ के 

प्रकाशक और स्वामी (ऋत्विजम्‌) प्रत्येक ऋतु में पूजनीय 

| (होतारं) सब अभिष्ट पदार्थों के देने वाले (रत्नधातमम्‌) सुन्दर 

' रत्नादि पदार्थों के धारण करने वाले (अग्नि) परमात्मा अथवा 
भौतिक अग्नि की (ईडे) स्तुति करता हूँ । 


(पिता पुत्र भाव) 


प्रों स न: पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । सचस्वा 


ये [क्र० ११९ | 
ना न: स्वस्तये ॥॥२॥ ० ११९] 
पट अर्थ (अग्ने) हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर (सः) वह आप 
ग (सूनवे पिता इव) पुत्र के लिए पिता के समान (नः) हमारे लिए 
(सुञ-उप~श्रयतः भव) आसानी से पास जाने योग्य होइये । 
रो और (नः) हमं लोगों को (स्वस्तये) सुख शान्ति के लिए (सचस्व) 


अपने साथ जोडिय़े । 
(दिव्य विभूतियाँ) 


ग्रो स्वस्ति नो मिमीतामझ्विना भग: स्वस्ति देव्य- 
दिरनर्वण: । स्वस्ति पूषा भ्रसुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा- 


तो| पृथिवी सुचेतुना ॥३॥ [ऋहः० ५।५१।११ 
|| | ग्रथ--(ग्रशविनौ) अ्रध्यापक और उपदेशक (नः) हमारे लिए 
रौं: (स्वस्ति) सुखशान्ति और कल्याण (मिमीताम्‌) करें (भगः) सेवनीय 


वायु (स्वस्ति) कल्याण का सम्पादन करें । (श्रदितिः) श्रदीन देव 
। माता वेद विद्या या भूमि (ग्रनवेणः) श्रालस्य से रहित हम लोगों 


शो ' का (स्वस्ति) कल्याण करे--(पूषा) पुष्टि करने वाले दुग्धादि पदार्थ 
रा! तथा (असरः) प्राणों के देने हारे मेघादि (नः) हमारे लिए (स्वस्ति) 
री; कल्याण को (दधातु) देवें (द्यावापृथिवी) ग्रन्तरिक्ष और पृथ्वी 

( सुचेतुना) उत्तम ज्ञान के साथ (नः स्वस्ति) हमारे लिए 


कल्याणकारक हाव । 


(CRS) 


थ्रों स्वस्तये व्रायुमुपक्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य 
यस्पति: । बृहस्पति सर्वंगणं स्वस्तये ग्रादित्यासो भवन्तु 
न: ।। ४ [क्र० ५।५१।१२] 


ग्ररथे-_(स्वस्तये) कल्याण के लिए (वायु) वायु के समान 
वेगवान तथा (सोमं) समुद्र के समान ग्राह्लमाददायक परमेश्वर 
की (उपब्रवामहै) स्तुति करते हैं, (यः भुवनस्य पतिः) जो सारे 
संसार का स्वामी है वह (स्वस्ति) हमारे लिए कल्याणकारक 
हो । (सर्वगणं) सव प्राणियों के आधार (बृहस्पति) बड़े २ 
ब्रह्माण्डों या वेद ज्ञान के रक्षक परमात्मा की (स्वस्तये) कल्याण 
के लिए स्तुति करते हँ । (आदित्यासः) अदिति वेद विद्या या 
भूमि माता के पुत्र (न?) हमारे लिए (स्वस्तये) कल्याणकारक 
(भवन्तु) होवें । 


रौं विश्वे देवा नो श्रद्या स्वस्तये वेश्वानरों वसुरग्नि: 
स्वस्तये । देवा श्रवन्त्वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रद्ध: 
पात्वंहसः ।।५।। [ऋ० ५।५१।१३] 


अ्र्थ-- (रद्य) आज (विइवेदेवाः) सब देव (नः स्वस्तये) हमारे 
कल्याण के लिए हों (वैश्वानरः) सब नरों का हितकारी (वसुः) 
सब को निवास देने वाला (ग्रग्निः) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर (स्वस्तये) 
हमारे कल्याण के लिए हों । (ऋभव:) बुद्धिमान्‌ ज्ञानी (देवा:) 
देव लोग (स्वस्तये) मंगल के लिए (ग्रवन्तु) रक्षा कर (रुद्रः) दुष्टों 
को रुलाने वाला परमात्मा या आचार्य - (स्वस्ति) सुख के लिए 
(अंहसः) पाप से (नः) हमारी (पात्‌) रक्षा करे । 


(. ९७ ) 
रों स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । स्वस्ति 
न इन्द्रश्चाग्श्चि स्वस्ति नो अदिते कृधि ॥।६।॥। 
[ना [क्र० ५।५१।१४| 
र्य ग्रथे--(मित्रावरुणौ) प्राण और उदान वायु (स्वस्ति) 


सुखमय हो (रेवतिपथ्ये)) धन के मार्ग में (स्वस्ति) कल्याण हो 
(इन्द्रश्च ग्रग्निश्च) वायु ग्रौर विद्युत्‌ (नः) हमारे लिए (स्वस्ति) 
कल्याण करें (ग्रदिते) हे श्रखण्डब्रत परमेश्वर (नः) हमारे लिए 
(स्वस्ति) कल्याण (कृधि) करो । 

ग्रो स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव | पृनद- 
दताघ्नता जानता संगमेमहि ।।५॥। [क्र० ५।५१।१५ 


अर्थ सूर्याचन्द्रमसौ इव ) सूर्य और चन्द्रमा के तुल्य 
(स्वस्ति पन्थाम्‌) कल्याण के मार्ग के (श्रनुचरेम) ग्रनुगामी हों, 
और (पुनः) फिर (ददता) दान देने वाले बैश्यो = (घ्नता) 
अ्रहिसक =क्षत्रियों ग्रौर (जानता) ज्ञानी = ब्राह्मणों का (संगमेमहि) 


रों ये देवानां यज्ञियायज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता 
ऋतज्ञाः । ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः 


संदा न: ।।८॥ . [ऋ० ७।३५।१५] | 


शो भ्रर्थ--(ये) जो (यज्ञियानां देवानाम्‌) पूजनीय विद्वानों में | 
साः भी (यज्ञियाः) पूजनीय हैं--(मनो: यजत्राः) मननशील मनुष्य 
रीः समाज के पुज्य हैं (श्रमृताः) अमर कीति वाले (ऋतज्ञाः) सत्यधर्म 

र के जानने वाले महात्मा लोग हैं (ते) वे (ग्रद्य) ग्राज (नः) हमको 

द्र 


संग करें । हि 


(उरुगायम्‌) सबसे गाये गये प्रशंसित ज्ञान का (रासन्ताम्‌) उपदेश ` 


तत्व 


बी AN Rn So 2 Al} ~~ 


| रि: ग्रमृत- 
' त्वमानशु: । ज्योतीरथोध्य हिका अनाग क्षी वर्ष्माणं 
वसते स्वस्तये ॥१०॥ २२३३ वेचि ई० १०।६३।४] 


Pa = > = ef 
Fd i 


| पं आचाय प्रयत वेद 


+ 
ण i) 


रें छू) प्राप सव लोग आ याणकारक ;उपायों से- 
(सदा) प्रति समय (नः ह करो। ! 


गों कभ्को-माता मधुमत्पिस्वेते पयः पीयूष घौरदितिर- 


| द्विबर्हाः । उवथचुष्मान्‌वृषभ रान्त्स्वप्नसस्तां ग्रादित्यां श्रनुमदा 
। स्वस्तये | ९॥। है ही) 8 [क्र० १०।६३।३। 


ग्रथ (येभ्यः) जिनकी सहायता से (माता) माता के समान 
पृथिवी (मधुमतपय:) माधुर्ययुक्त जल को (पिन्वते) बहा रही है 
और (दितिः) श्रखण्ड (ग्रद्रिवर्हाः) मेघों ्राच्छादित (द्यौः) 
अन्तरिक्ष लोक (पीयुषम्‌) ग्रमृत के समान जल को दे रहा है (तान्‌) 
उन (उक्थञुष्मान) बहुबलशाली (वृषभरान्‌) यज्ञ द्वारा वृष्टि का 
-) संसार का कल्याण रूप उत्तम कर्म 


लिए (ग्रनुमदा) प्राप्त; दे 


ग्र्थृ-(नचक्षसः) मनुष्यों के कर्मों का निरीक्षण करने वाले 
(ग्रनिमिषन्त:) कभी आँखें न मीचने वाले (देवासः) विद्वान्‌ लोगों 
(अहेणा) योग्यता से (बृहद्‌) बड़ (अमृतत्वम्‌) भ्रमर पद को 
(आनशुः) प्राप्त किया है । जो ज्योतीरथाः) ज्ञानरूपी रथ पर 
चढ़ कर सर्वत्र विचरते वाले (अहिमायाः) अदम्य बुद्धि वाले 
(अनागसः) पाप से रहित लोग-(दिवः) यलोक के (वर्ष्माणम) 
उच्चस्थान में (बसते) निवास करते हैं। वे (स्वस्तये) हमारे लिए 


कल्यणाकार हों । ज er (rE 


( २२ .) 

ग्रों सम्राजो .ये . सुवृधो . यज्ञमाययुरपरिह वृता दधिरे पर 

ना दिविक्षयम । ताँग्राविवास नमसा सुवृक्तिभिमहो श्रादित्यां 

प्‌ अदिति स्वस्तये ॥११॥ ऋ० १०६३१ 
रे ग्र्थ--(ये) जो (संम्राज:) सर्वविध प्रकाशमान (सुवृध:) | 
म अच्छी प्रकार से वृद्धि करने वाले (यज्ञम्‌) परोपकार रूपी यज्ञ ड 
कार्य में (ग्राययु:) प्रवेश करते हैं: वे (अपरिह वृता) कुटिलता र 
il से रहित--स्वभाव वाले (दिवि) छ लोक में (क्षयम्‌) निवास को 
(दधिरे) धारण करते हें । (तान्‌) उन ( आदित्यान) श्रदिति भू 


देव माता के पुत्रों को (नमसा) नम्रतादि श्रेष्ठ गुणों के कारण | भू 
(सुवृक्तिभिः) ग्रच्छी स्तुतियों से (महः) बड़प्पन (ग्राविवास 
सब तरह प्राप्त हो जाता है । वे (स्वस्तये) उत्तम स्थिति या 
कल्याण के लिए (ग्रदितिम) ग्रखण्ड नियम या सच्चाई को ही 


गं | ग्रहण करते हैं । | सः 

हव ग्रों कोव: स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो सव 
तं ६ मनुषो यतिष्ठन । को वोऽध्वरं तु विजाता श्ररं करद्यो नः 
पर्षदत्यंह: स्वस्तये ॥१२। | [क्र० १०।६३।६. 

ह. ग्र्थ--हे (विश्वेदेवास:) सब देवो ! (मनुषः) मननशील | ( 

शो पुरुषो,! (यतिष्ठन) जितने. भी तुम हो (वः) उन तुम लोगों. के ' ३ 

रा! लिए (यम्‌-स्वोमम्‌) जिस स्तुति समूह को (जुजोषथ) ` तुस सेवन | के 

रीः करके हो उसको - (कः राधति) कौन सिद्ध करता हे > हे | १ 

रर, (त विजाता:) अनेक प्रकार के जन्म वालों (कः) कौन (वः) तुम्हार | ( 

नदर्‌ लिए (प्रध्वरम) यज्ञ को (ग्ररम-करत) ग्रलंकृत करता है । ( 


जो यज्ञ (ग्रंहः) पापों को (अति) हटाकर (स्वस्तये) कल्याण क । 
। gg, न सती प) गात जाता ठे. य हमको ( पर्षत ) पार ले जाता है । 


न २३ ) 


प्रो येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनु: समिद्धार्निर्मनसा 


_ सम्तहोतृभि: । त श्रादित्या ग्रभयं शर्मयच्छत सुगा न: कते 


गर्‌ दु 

`| जपथा स्वस्तये ॥१३॥ [ऋ० १०।६३।७] 
था ˆ 
५! ग्रर्थे--(येभ्य:) जिन श्रादित्य ब्रह्मचारियों के लिए (समि- 


| द्राग्निः) नित्याग्नि होत्र करने वाला (मनुः) मननशील विद्वान्‌ 


(मनसा) मनोयोग पूर्वेक- -(सप्तहोतृभिः) सात होताओं' [ग्रात्मा, 


> 


बुद्धि और पाँच ज्ञानेन्द्रियों| के साथ (प्रथमाम्‌) मुख्य (हात्राम्‌) , 


। यज्ञ को (आयेजे) करता है (ते) वे तुम (आदित्या:) हे ग्रखण्ड व्रत? 


थारियो! या श्रादित्य ब्रह्मचारियो ! (ग्रभयमशर्म) भय रहित 
सुखको (यच्छत्‌) दिलाग्नो और (नः) हमारे (सुपथा) सुन्दर धर्म 
मार्गो को (स्वस्तये) कंल्याण के लिए (सुगा ==सुगानि) सुगम 


(कत्ते) करो । 
रों य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च 


'मन्तवः । ते नः कृतादकृतादेनसस्पर्यद्या देवासः पिपृता 
। स्वस्तये ॥ १४।। "० १०।६३।८। 


अर्थ--(थे) जो (प्रचेतसः) ज्ञानी (मन्तवः) और मननशीलः 


| (देवासः) विद्वान्‌ लोग (स्थातुः) स्थावर=षर, वृक्ष, पहाड़ आदि-- 
। और (जगतः) जंगमं गतिशील (विश्वस्य जगतः) संभ्पूणे विश्व 


के ऊपर (ईशिरे) राज्य करते हैं (ते) वे (प्र) आज (स्वस्तये) 


। कल्याण के लिए (नः) हमें (कृतात्‌) किये हुए शारीरिक, और 


(अकृतात्‌) न किये हुए मानसिक, (एनसः) पाप से (परि) ' हटाकर 
(पिपृत) रक्षा करें। | 


... ओं भरेष्विन्द्र सुहवं हवामहेंऽहोमुचं सुकृतं देव्य जनम्‌ | 
अग्नि मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावापृथिवी मरुतः 


i स्वस्तये ॥ १५] [ऋह० १०।६३।९] 

र्य 

ग . श्रथे-(भरेपु) संग्रामो सें, वा सभाओं में (सुहवम्‌) आसानी | 
से बुलाये जा'सकने वाले या सहज में पुकार सुनने वाले (ग्रंहोमुचम्‌) 


पाप से छुड़ाने वाले (सुकृतम्‌) सत्कर्मी (देव्यं जनम्‌) दिव्यशक्ति | 
| सम्पन्त या विद्वान जनों के हितकारी व्यक्ति (इन्द्रम्‌) सेनापति या 

ई परमात्मा को (हवामहे) बुलाते हैं श्रौर (सातये) ग्रन्तादि की प्राप्ति 
के लिए और (स्वस्तये) कल्याण के लिए (ग्रग्तिम्‌) अग्नि (मित्रम्‌ 
सूर्य (भगम्‌) प्रशंसनीय (वरुणम्‌) जल (द्यावापृथिवी) ग्राकाश और 
पृथ्वी, और (मरुतः) वायु--इन देवों को (हवामहे) बुलाते हैं । 


| आर सुत्रामाणं पुथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमर्दिति सु 
I! प्रणीतिम्‌ । दैत्रीं नावं स्तरित्रामतागसमस्त्रवन्तीमा रहेमा : 
गे स्वस्तये ॥१६॥। (ऋ० १०।६३।१०] 


अर्थ. (स्वस्तये) कल्योण के लिए (सुत्रामाणम्‌) अच्छी | 


शो प्रकार से रक्षा करने वाली (पृथिवीम्‌) विस्तृत न्च्फेली हुई (द्याम्‌ 
ग? शुभ प्रकाश युक्त (ग्रनेहसम्‌) उपद्रव रहित (सुशर्माणं) अच्छा 
तैः सुख देने वाली (्रदितिम्‌) न ट्टने वाली (सुप्रणीतिम्‌) जो बड़ी 
र्‌, कुशलता से बनाई गई है (स्वरित्राम्‌) सुन्दर वल्लियों वाली 
न्द्रर (अनागसम्‌) निर्दोष (ग्रस्नवन्तीम) छिद्र रहित (देवीम्‌ नावम्‌) 


दिव्य नौका पर (ग्रारुहेम) चढ । - 


जे २५ ) 


ग्रों विशवे यजत्रा श्रधिवोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया 
श्रभिहुतः । सत्यया वो देवहूत्या हुवेम श्वुण्वतो देवा अवसे 
स्वस्तये ।। १७॥ [ऋ० १०।६३।११] 


~ 


श्र्थे-(विश्वे) हे सब (यजत्राः) पूजनीय विद्वानों ! आप 
(ऊतय) हमारी रक्षा के लिए (ग्रधिवोचते) उपदेश कीजिये । 
(ग्रभि कुटिलतायुक्त (दुरेवाया:) दुर्गति से (नः) हमारी 
(त्रायध्वम्‌) रक्षा करो । (देवाः) हे देवो ! (वः) तुम (श्वृण्वतः) 
सुनते हुश्रों को (सत्यया-देवहुत्या) सच्ची वेदवाणी द्वारा (ग्रवसे) 
श्रात्मरक्षा के लिए और (स्वस्तये) कल्याण के लिए (हुवेम) हम 
बुलाते हैं । 


ग्रों अ्रपामीवामपविश्वामनाहुतिमपाराति दुविदत्रा- 
मघायत: । श्रारे देवा टर षो अ्रस्मद्य योतनोरुण: शर्म यच्छता 
स्वस्तये ।। १८॥ [ऋ० १०।६३।१२] 


अर्थ-- देवा:) हे विद्वानो ! (ग्रमीवाम्‌) रोगादि को (ग्रप) 
हटाओ (विश्वाम्‌) सब (ग्रनाहुतिम ) अ्रयज्ञीयभावना को (अप) 
हटाओ (रातिम) दान न करने के भाव और (अघायतः) पाप 
की इच्छा करने वाले शत्रु की (दुविदत्राम) दुष्टबुद्धि को (मप) 
हटाग्रो। (द्वेषः) दोष भावना को (अस्मत्‌) हमसे (आरे) दूर 
(युयोतन) पृथक्‌ करो (नः) हमें (स्वस्तये) कल्याण के लिए 
(उरु शर्म) बहुत सुख (यच्छत) प्रदान करो । 


i ore eles SUE, re पक, 


प्रों अ्रिष्ट: समर्तों विश्वा एधते प्रजाभिर्जायते 
धर्मणस्परि । यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि 
दुरिता स्वस्तये ।। १९।। [ऋ० १०।६३।१३] 


ग्रथे--(ग्रांदित्यांसः) हे श्रादित्य ब्रह्मा चारी विद्वानो ! (यम्‌) 
जिस पुरुषसमूह को (सुनीतिभिः) सुन्दर नीतियों से ( 

दुरिता) सब पापों वा संकटों को (श्रति) लंघ (स्वस्तये) 
कल्याण के लिएं (नयथ) अच्छे मार्ग पर ले जाते हो (सः) वह 
(विञ्वामंत्तेः) सारा मनुष्य समाज (श्ररिष्टः) किसी से पीड़ित न 
होता हुआ (एधते) संसार में उन्नति करता है, और (धर्मणःपरि) 
धर्म पालन के ग्रनन्तर (प्रजाभिः) पुत्रपीत्रादिकों से (प्रजायते) 
फलता फूलता है । 


श्रों या देवासोऽवथ वाजसातौ शां गूरसाता मरुतो हिते 
धने । प्रातर्यावाणं रथमिन्द्रसानसिमरिष्यन्तमा हेमा 
स्वस्ते ॥२०॥ [ऋ० १०।६३।१४] 


ग्रर्थ--(मरुतः देवासः) हे गतिशील विद्वानो ! (वाजसातौ) 
रन्न की प्राप्ति में (शूरसाता) संग्राम में (हितेधने) इष्टधन के 
लिए (यम्‌) जिस (रथम्‌) रथ को (श्रवथ) श्राप रक्षा करते हैं। 
उस प्रांतर्यावाणम्‌) प्रातःकाल से ही यात्रा करने योग्य (इन्द्रसान- 
सिम्‌) यन्त्र विद्या के ज्ञाता विद्वानों से श्रधिष्ठित (ग्ररिष्यन्तम) 
निविघ्न रूप से चलने वाले (रथम्‌) रथ पर (स्वस्तये) कल्याण के 
लिए (आ्रारुहेम) हम चढे । 


| 


रं बज न: पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वति। 
मौ स्वस्तिनः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन | २१॥ 
न [त्र:० १०।६३।१५] 
श्र्थ-(मश्तः) हे गतिशील विद्वानों ! (नः) हमारे लिए 
(पथ्यासु मार्ग के योग्यत=जल वाले देशों में और (धन्वसु) 
जलरहित देशों में (स्वस्ति) कल्याण करें। (प्सु जलमय 
प्रदेशों में और (स्वर्वेति) सब ग्रायुधों से युक्त (वृजने) संग्राम में 
(स्वस्ति) कल्याण करे । (नः) हमारे (पुत्रक्ृथेषु योनिषु) पुत्रों को 
उत्पन्न करने वाली योतियों में (स्वस्ति) कल्याण करें (राये) 
धनादि ऐश्‍वर्य की प्राप्ति के लिए (स्वस्ति) कल्याण को (दधातन) 
धारण करो । 


ग्रों स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्ण स्वस्तयभि या 
वाममेति । सा नो अ्रमा सो ग्ररणे नि पातु स्वावेशा भवतु 
देवगोपा ॥२२॥। [ऋह० १०।६३।१६] 


NS पाप 


श्र्थे-(या) जो पृथ्वी ((्रपथे) जाने वालों के अच्छे मार्ग के 
लिए (स्वस्ति-इत-हि) कल्याणदायक ही होती है, जो (श्रेष्ठा) 
बहुत सुन्दर (रेक्णस्वस्ति) धनधान्य से पूर्णे है, तथा (वामम्‌) हमारे 
लाभ के लिए (अभिएति) प्राप्त होती है (सा) वह -पृथिवी (नः) 
' हमारे (भ्रमा) घर में (सा उ) वही (भ्ररणे) जंगल में (निपात) 
। रक्षा करे, (देवगोपा) विद्वानों से रक्षित (स्वावेशा) सुन्दर निवास 
देने योग्य (भवत्‌) होवे । 0 


गं 


(७०८) 


ओर इषेत्वोज्जे त्वा वायवस्थ देवो व: सविता प्रार्पयतु 
श्रेष्ठतमाय कर्मण ग्राप्यायध्वमध्न्या5इन्द्वाय भाग प्रजा- 
वतीरनमीवाऽग्रयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघश सो ध्रूवा 
भ्रस्मिन्‌ गोपतौ स्यात्‌ बह्वीर्यजमानस्य पशून्‌ पाहि ॥२३॥ 
[यजु० अ० १। मं० १] 

अर्थ--हे गोजाति ! (त्वा) तुक को (इषे) ग्रन्नादि के लिए 

ग्रौर (ऊज) बल श्रादि के लिए सेवन करता हूँ (ग्रध्न्या:) हे ग्रवध्य 
गायो ! (वायवःस्थ) तुम वायु के समान प्राण देने वाली हो 
(सवितादेवः) उत्पादक प्रभु या नृप (वः) हम को (श्रे ष्ठतमायकर्मणे) 
सर्व उत्तम कर्म यज्ञ के लिए (प्रापयत्‌) तुम्हें प्राप्त कराएं 
(इन्द्राय) ऐश्वर्य के (भागम्‌) भाग को (ग्राप्यायध्वम्‌) बढ़ाओो 
तुम (प्रजावतीः) अच्छे बछड़-बछड़ियों वाली (ग्रनमीवाः) सब 
रोगों तथा भयों से रहित (अ्रयक्ष्मा:) तपेदिक आ्रादि से रहित होग्रो । 
(बः) तुम्हारा (स्तेन) चोर या डाकू (मा ईशत) स्वामी न होवे 
(मा श्रघशंसः) पाप चिन्तन करने वाला भी तुम्हारा स्वामी न 
हो (अस्मिन्‌ गोपतौ) इस धर्मात्मा गोरक्षक के पास तुम (ध्र वा) 
चिरकाल तक रहने वाली (बह्वीः) बहुत मात्रा में (स्यात्‌) होश्रो । 
हे राजा, या प्रभु तू (यजमानस्य) हम यज्ञकर्त्ताश्ों के (पशून्‌) 

पशुओं को (पाहि) रक्षा कर । 

रों ग्रा नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विशवतोऽदब्धासोऽग्रपरीतास 
उद्धिद: । देवा नो यथा सदमिद्ठ, धेश्सन्नप्रायुवो रक्षितारो 
दिवेदिवे ॥२४॥ [यजु० २५।१४] 


्रर्थ-(नः) हमें (भद्राः) कल्याणकारक (क्रतवः) संकल्प 
(विश्वतः) सब ओर से (गायन्तु) प्राप्त हों। और वे संकल्प-- 


Jp त रत हि | 


२२) 


(अदड्धासः) वे चूक श्रौर (अ्परीतासः) विना रुकावट के (उद्भिदः) 
ऊपर बढ़ाने वाले हों (यथा) जिस से (देवाः) देव लोग (नः) 
हमारी ( सद॑-इत्‌ ) सदा ही (वध) वृद्धि के लिए और. (थ्रप्रायुवः) 
प्रमाद रहित हो कर (दिवे-दिवे) प्रतिदिन (रक्षितारः) रक्षा करने 
वाले (श्रसन्‌) बने रहें । 
्रों देवानां भद्रा सुमति ऋजूयतां देवाना _ रातिरभि 
नो निवर्तताम्‌ । देवान _ ससख्यमृपसेदिमावयं देवा न 
ग्रायु: प्रतिरन्तु जीवसे ॥२५॥ [यजु २५।१५॥] 
अर्थ _(ऋजूयताम्‌) सरल स्वभाव वाले (देवानाम्‌) विद्वानों 
की (भद्रा) कल्याणी (सुमतिः) भ्रच्छी वृद्धि और (देवानाम्‌) देवों 
का (रातिः) दान भाव (नः-्रभि) हमारी श्रोर (निवर्त्तेतदाम्‌) सदा 
! चला ग्रावे (वयम्‌) हम (देवानाम) देवों के (सख्यम्‌) मित्र भाव को 
(उपसेदिम) प्राप्त हों । जिस से कि (देवाः) देव लोग (नः) हमारी 
(ग्रायुः) अवस्था की (जीव से) दीर्घावस्था पर्यन्त जीने के लिए 
(प्रतिरन्तु) बढ़ावें । 
श्रीं तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति धियञ्जिन्वमसे हूमहे 
वयम्‌ । पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः 
स्वस्तये ।।२६।। [यजु० २५।१८॥] 
ग्रथ (वयम्‌) हम लोग (श्रवसे) रक्षार्थं (जगतः) जंगम ग्रौर 
(तस्थुषः) स्थावर के (पतिम्‌) स्वामी (घिमञ्जिन्वम्‌) बुद्धि को 
| बढ़ाने वाले (तम्‌) उस (ईशानम) प्रभु को (हमहे) पुकारते हैं । 
| (यथा) जिसे से कि वह (पुषा) पोषक परमात्मा (नः) हमारे 
(वेदसाम्‌) ज्ञानों और धनों को (वृधे) वृद्धि के लिए और 
(स्वस्तये) समृद्धि के लिए (मदब्धः) अचूक (रक्षिता) रक्षक और 
' (पायुः) पालक (श्रसत्‌) होवे । 


(iS °) | 
ग्रौं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्व- | 
बरदा: । स्वस्ति तस्ताक्ष्योऽश्ररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति- | 


२।१ चे 

दधातु ।।२७॥। [यजु० ५२।१९॥] 

अर्थ (वृद्धश्रवाः) बहुत यश वाला (इनदरः) सेनापति या ३ 

क्षत्रिय समाज (नः) हमारे लिए, (स्वस्ति) कल्याणकारक हो। | । 
(बिइववेदाः) सव प्रकार के घना से युक्त (पूणा) सब वणा का | 

पोषक वैश्य वर्ग (तः) हमारे लिए (स्वस्ति) कल्याणकारक हो, | बे 


(अरिष्टतेलि:) सुदृढ़धु रि वाला वलवान्‌ (ताक्ष्य:) श्रश्व तुल्य गति | 
वाला ग्रवथक शाद्रवर्ग (नः) हमारे लिए (स्वस्ति) कल्याण कारक 
हो (वृहस्पतिः) वेदवाणी का रक्षक ब्राह्मण वग (स्वस्ति) कल्याण ( 
को (दधातु) धारण करे । र 
आओ भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा ,भद्र पश्येमाक्षभियं- ऽ 
जत्रा: । स्थिरैरङ्गै स्तृष्ट्वा ˆ सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं 
यदायुः ।।२८।| [यजु० २५।२१॥ 
अर्थ _(यजत्राः) पूजनीय (देवाः) विद्वानों हम (कणभिः) 
कानों से ,(भद्रम्‌) श्रेष्ठ (शृणुयाम) सुने (ग्रक्षभिः) ग्राँखों से ,(भद्रम्‌) 
शुभ (पश्येम) देखें (स्थिरेः) दृढ़ (अंग) श्रक्षो से (तुष्ट्वा _ सः) ` ४ 
प्रभृ की स्तुति करते हुए (तनूभिः) शरीरों से (देवहितम्‌) देवों के | ( 
लिए सुखदायक (यत्‌) जो (आयु:) जीवन है उसे--(वि- श्रशोमहि) | ते 
प्राप्त कर । | 
र 


आर अग्न ग्रायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि. 
होता सत्सि बहिषि ॥२९॥ [साम० १।१।१। 


) || 
१. 
0 | 
:) 
के. 


) | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
f 
i 


न (अग्ने) प्रकाश स्वरूप परमात्मन्‌ (वीतये) ज्ञानदान 
के लिए और--(हव्यदातये) प्रज्ञादि पदार्थों के लिए (गृणानः) 
प्रझंसित हए आप (ग्रायाहि) हमें प्राप्त होइये। श्राप (होता) 
शुभ पदार्थो के दाता वन (बहिषि) हमारे यज्ञादि शुभ कार्यों में 
(निसत्सि) उपस्थित होइये । 2 9 | 9 
| ग्रों त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हित: । देवेभिर्मानुषे 
| जने ॥३०॥ [साम० १।१।२॥] 


ग्र्थ--हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप प्रभु (त्वम्‌) तू (विइवेषां) सब 
(यज्ञानाम्‌) यज्ञादि शुभ कार्यों का (होता) उपदेष्टा है (देवेभिः) 
दिव्य (मानुषे-जने) विवारशील नंगरों में (हितः) उपस्थित हो 
जाते हो । 

गों ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः । 


चाचस्पतिर्वला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥३१॥ 


[अथर्वे० १॥११॥ १॥ 


श्रथ (थे) जो (त्रिपप्ताः) इक्कीस >-महाभूत ५, ज्ञानेन्द्रियाँ 
५. कर्मेन्द्रियाँ ५, प्राण ५, तथा एक श्रन्तःकरण (विश्वा) सब 
(रूपाणि) रूपों को (बिश्रलः) धारण करते हुए (परियन्ति) सव 
तरफ व्याप्त है । (तेषाम्‌) उनके (बला) बलों को (वाचस्पतिः) 
वेद वाणी का पति=परमेशवर (गद्य) श्राज (मे-तन्वा) मेरे शरीर 
में (दधात्‌) धारण करावे । 


“‹ इति स्वस्ति वाचनम्‌ ˆ 


॥ ग्रथ शान्तिप्रकरणम्‌ ॥ 
(शान्ति की याचना) 
रों शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभि: शन्न इन्द्रावरुणा 
ना उ | 
य रातहव्या । शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयो: शन्त इन्द्रापूषणा 
वाजसातौ ॥ १॥ [ऋ० ७३५१] 
अर्थ हे (इद्धाग्ती) विद्य त्‌ रौर अग्नि (ग्रवोभिः) रक्षण 
श्रादि के द्वारा (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुव कारक (भवताम्‌ ) | 
होवें । (रातहव्पा) ग्रहण करने योग्य वस्तुग्रों के प्रदाता (इन्द्रा- 
वरुणा) बिजली और जल (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखकारक हों 
(इन्द्रा्तोमा) विद्यू तू और ग्रौषधिगण (सुविताय) ऐश्‍वर्य के जिए 


| | (शम्‌) रोगों के नाशक और (योः) भयों के निवत्तक हों । (इन्द्रा- 
| पूषणा) बिजली और तायु (नः) हमारे लिए (शम्‌ ) सुख देवें । 
¦ ग्रों शन्नो भग: शमु न: शंसो अस्तुशन्नः पुरन्धिः शमु 
 । सन्तु रायः | शन्तः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शां नो अय्यमा 
(९ पुरुजातो अरस्तु ॥२॥ [ऋ० ७३५२] 
पा र्थे (शम्‌ ) हमारे लिए (भगः) ऐश्वर्य (शम्‌ ) सुखदायक | 
। हो (उ) और (नः) हमारे लिए (शंसः) प्रशंसा (गम्‌ ) शान्तिदायक | 
(अस्तु| हो (पुरन्धिः) धारण करने वाली बुद्धि (न: शंसन्तु) हमारे | 
शो लिए शान्ति दायक हो, (उ) और (रायः) ऐश्वयं (नः झां सन्तु) | 
पा हमारे लिए शान्ति दायक हों । (सुयमस्य) ग्रच्छे नियम से युक्त | 
| (सत्यस्य) सत्य का (शं सः) कयत हमें सुवक्रारक हों (पुरुजातः) ' 
र बहुत प्रसिद्ध (ग्रय्येमा) व्यायकारी (नः शं सन्तु) हमारे लिए | 
रर कल्याणकारक हो । । 


~ 
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श्रों शन्नो धाता शमु धर्ततानो श्रस्तु शं न उरूची भवतु 
स्वधाभिः। शां रोदसी बृहती शं नो श्रद्रिः शं नो देवानां 
सुहवानि सन्तु ।। ३॥ [ऋ० ७।३५।३॥] 


ग्रथे--(धाता) सबका पोषक परमात्मा (नः शम्‌) हमारे लिए 
शान्तिदायक हो (उ) और (धर्त्ता) धारण करने वाला प्रभु 
(नः शं श्रस्तु) हमें शान्तिदायक हो (उरूची) पृथिवी (स्वघाभिः) 
्रमृतसम श्रन्नादि पदार्थो के साथ (नः शं भवतु) हमारे लिए 
शान्ति करने वाली हो (बृहती) विस्तृत (रोदसी) भूमि और 
ग्राकाश (शम्‌) शान्ति कारक हो (भ्रद्रिः) पर्वत (नः शम्‌) हमें शान्ति 
देने वाले हों (देवानाम्‌) देवों के (सुहवानि) सुन्दर स्तुति गान 
(न शं सन्तु) हमारे लिए शान्तिदायक हों । 

ग्रों शं नो श्रर्निर्ज्योतिरनीको ग्रस्तु श॑ नो मित्रा- 
वरुणावर्विना शम्‌ । शां नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न 
इबिरो ग्रभिवातु वातु: ।४।। [ऋ० ७।३५।४॥] 


ग्रर्थ--(ज्योतिः श्रनीकः) प्रकाश की किरणें ही जिसकी सेना 
है ऐसा (अग्निः) (नः शं अस्तु) हमें शान्तिदायक हो (मित्रावरुणौ) 
प्राण और उदानवायु (नः शं) हमें शान्तिदायक हों (अश्विनौ) 
अध्यापक और उपदेशक (शम्‌) शान्तिदायक हों (सुकृताम) 
स(कमं (नः शं सन्तु) हमें शान्तिदायक हों (इषिरः) शीघ्र गमन- 
शील (वातः) वायु (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखरूप होकर 
(अभिवातुः) सब तरफ से बहे । ` 


गों शंनो द्यावापृथिवी पूर्वृहृतौ शमन्तरिक्षं दृशये नो 
अस्तु । शं न श्रोषवावेनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु 
जिष्णु: ॥५॥ [ऋ० ७।३५।५॥] 


| _....--हःर्र्कम्क््म्ख्बन्ब्ब्न््शणाणशराशिक्रिक कर 


( हु ) 


भ्रथे--(पुरवहूतौ) पूर्व स्तुति किये हुए (द्यावापृथिवी) द्य लोक 
श्रौर पृथ्वी लोक (नः शम्‌ ) हमारे लिए शान्तिदायक हों 
अन्तरिक्षम्‌) सूर्य चन्द्रमादि को धारण करने बाला ग्राकाश (नः) 
हमारे (दृशये) नेत्र दृष्टि के लिए (शम्‌-ग्रस्तु) सुखदायक हो 
(वनिनः) वन्य (ग्रोषधी:) ग्रौषधिर्या (नः शम्‌) हमारे लिए सख- 
दायक (भवन्तु) होवें (रजसः पतिः) लोकों का स्वामी (जिष्ण:) 
जयशील परमात्मा (नः शम्‌) हमें शान्ति देवे । 


श्रों शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो ग्रस्त शमादित्येभिवरुण 

सुशंसः। शं नो स्द्रो रुद्र भिजलाष: शं नस्त्वष्टाग्नाभिरिह 

श्रृणोतु ॥६॥ [ऋ० ७।३५।६।।] 

ग्रर्थे--(देवः) प्रकाशयुक्त (इन्द्रः) सूर्य (वसभिः) अपने बसाने 

वाले गुणों के साथ (नः शम्‌ अस्तु) हमारे लिये सखदायक हों-- 

(ग्रादित्येभिः) सूर्य किरणों के द्वारा (संशंसः) श्रच्छो कीति वाला 

(वरुणः) जल (शम्‌) सुखकारक हो। (रुद्रः) रुद्ररूप परमात्मा 

(रुद्र भिः) दुष्टों को दण्ड देनेवाले ग्रपने गृणों के साथ (नः शम) 

' हमारे लिए सुखदाता हो (त्वष्टा) विवेचन विद्वान्‌ (गनः भिः) 

वाणियों से निकली प्रार्थना को (इह) इस स्थान पर (श्वणोत) 

/_ सुन । (जलाषः) शान्तस्वरूप परमात्मा (न शम्‌) हमारे लिए 
सुखदायक हो । 

ग्रो शं न: सोमो भवत्‌ ब्रह्म श॑ न: शं नो ग्रावाणः शम 

सन्तु यज्ञा: । शां न: स्वरूणां मितयो भवन्त' शं न: प्रस्व 

शम्वस्तु वेदिः ॥७॥ [यजु० ग्र १५।२२॥ऋह० ७।३५।७।।] 

श्रथ (नः) हमारे लिए (सौमः) परमैडवर्य वाला प्रभु (शम्‌-भवत्‌) 


| 


| 
| 


| 


EN ESR EE न िकि ह छ ळा 


ड हो (ब्रह्म) वेद ज्ञान (नः शाम्‌) हमें सुखदायक (ग्रावाणः) 
यज्ञ तथा मकानादि में लगे हुए पत्थर (नः शम्‌) हमें सुख देने 
बाले हों (उ) और विध यज्ञ (नः शम्‌) हमारे लिए सुखदायक हों 
(स्वरूणां) यज्ञ स्तम्भों के (नितयः) परिमाण (नः शम्‌) हमें 
सुखदायक (भवन्तु) हो। (प्रस्वः) ग्रौषधियाँ (नः शम्‌) हमें 
सुखदायक हों (उ) और (वेदिः) यज्ञ वेदि (शं-ग्रस्तु) शान्तिदायक्र 
हों । 

ग्रों शन्नः सूर्यं उरुचक्षा उदेतु श॑ नश्चतस्रः ' प्रदिशो 
भवन्तु । झां नः पर्वता ध्रूवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शमु 
सन्त्वापः ।।८॥। [ऋ० ७।३५।८।।] 
श्रथे-(उरुचक्षा) अनेक पदार्थो के दर्शन कराने वाला (सूर्यः) 
सूर्यं (नः) हमारे लिए (शम्‌) सुखदायक (उदेतु) उदय होवे (चतस्रः) 
चारों (प्रदिशः) दिशाएं (नः शम्‌) हमारे लिए सुखदायक हो 
(ध्रूवयः) दृढ़ (पर्वताः) पर्वत (नः शम्‌) हमें सुखदायक हों 
(सिन्ववः) नदियाँ वा समुद्र (नः शम्‌) हमारे लिए सुखदायक हो 
(उ) और (गापः) जल-(शं-सन्त्‌) सुखदायक हों । 
ग्रों श॑ नो अदितिभंवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु गरुतः: 
स्वर्काः। शं नो विष्णुः शमु पूषानो अस्तु शं नो भवित्रं 
शम्वस्तु वायु: ॥९।| [ऋ० ७।३५।९॥] 


अर्थ--(ब्रतेभि:) सत्कर्मो के साथ (दितिः) विदुषी माताएँ 
नः शम्‌) हमें सुखदायक हों (स्वर्काः) शोभन विचार वाले (मरुतः) 
शूरवीर लोग (नः शम्‌ भवन्तु) हमारे लिए सुखदायक हों 
(विष्णुः) सूर्यं (नः शम्‌) हमारे लिए सुखदायक हों (उ) और 
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(पूषा) पुष्टिदाथक तत्त्व (शम्‌) सुखदायक हों (भवित्रभ्‌) भवितव्य 
(नः शम्‌) हमें सुखदायक हों (उ) और (वायुः) पवन (शमु-ग्रस्तु | पिर 
सुखदायक हों । 

भ्रों शं नो देव: सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तूषसो 
विभाती: । शां नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः. क्षेत्रस्य ८ 
पतिरस्तु शभु: ।। १०॥ कि ७।३५।१०॥] | स 

अर्थ--(त्रायमाण:) रक्षा करते हुए (सविता देवः) प्रकाशमान र; 
सूर्य (नः शम्‌) हमारे लिए सुखदायक हो (विभातीः) चमकती हुई 
(ऊषसः) प्रभात बेलाएं (नः दाम्‌ भवन्तु) हमें सुखदायक हों झां 
(परजन्यः) मेघ (नः प्रजाभ्यः) हमारी प्रजाग्रों के लिए (शम्‌) 
सुखदायक हो (शंभुः) मंगलदाता (क्षेत्रस्य पतिः) खेतों का स्वामी 
(कृषक (नः शम्‌ ग्रस्तु) हमें सुखदायक हों । 

रों शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु श॑ सरस्वती सह (६ 
धीभिरस्तु । शमभिषाचः शम्‌ रातिषाचः शं नो दिव्याः ( 
पार्थिवाः शं नो श्रप्याः | ११।। [क्रा० ७।३५।११॥] `. 

ग्रथ--(देवा:) दिव्यगुणधारी (विश्वेदेवाः) सब देव जन > 


(नः शम्‌ भवन्तु) हमारे लिए सुखदायक हों (धीभिः सह) उत्तम | 
बुद्धियों के साथ (सरस्वती) वेद विद्या (शं-श्रस्तु) कल्याण देने 


वाली हो (ग्रभिषाचः) ग्रात्मदर्शी योगी (नः शम्‌) हमारे लिए | अ 

सुखदायक हों (उ) श्रौर (रातिषाचः) दान का सेवन करनेवाले | 

(शम्‌) शान्तिदायक हों (दिव्याः) ग्राकाशीय पदार्थं (पार्थिवाः) ( 

पृथिवी के पदार्थ (नः शम्‌) हमें सुखदायक हों (ग्प्या जलीय ` ` 

पदार्थ (नः शम्‌) हमारे लिय कल्याणकारक हों । | 
| 
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भ्रो श॑ न: सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अवेन्तः शमु 
सन्तु गावः । शं नः ऋभव: सुकृत: सुहस्ताः श॑ नो भवन्तु 
। पितरो हवेषु ॥१२॥ [ऋ० ७।३५।१२॥॥] 
श्रथं-(सत्यस्य) सत्य के (पतयः) पालनकर्ता पुरुष (नः शम्‌) 
हमें सुखदायक हों (उ) श्रौर (गावः) गाएँ (शम्‌ सन्तु) सुखदायक) 
हो (सृहस्ताः) ग्रच्छे हाथ वाले (ऋभवः) बुद्धिमान्‌ (सकृतः) 
सत्कर्मी लोग (नः शम्‌) हमें सुखदायक हों (हवेषु) युद्धों में (पितरः) 
रक्षक सैनिक लोग (नः शम्‌ भवन्तु) हमारे लिए सुखदायक हों । 
गों शं नो अज एकपाद्‌ देवो अस्तु शं वोऽहिवुं धन्यः 
शं समुद्र: । शं नो श्रपांतपात्पेरुरस्तु श॑ नः पुरिनिभेवतु 
। देवगोपः ॥१३॥ [ऋ० ७।३५।१३॥] 
। अर्थ--(नः) हमारे लिए (श्रजः) श्रजन्मा (एक पाद्‌) एक 
। मात्र रक्षक (देवः) सुखदाता परमेश्वर (शम्‌ रस्तु) सुखदाता हो 
। (बुष्त्यः) अन्तरिक्षस्थ (प्रहिः) मेघ (नः शम्‌) हमें सुखदाता हो 
। (समुद्रः) समुद्र (नः शम्‌) हमें सुख दें (पाम्‌) जलों को (नपात्‌) 
| नौका (नः) हमें (शम्‌ पेरु) सुखपूर्वक पार लगाते वाली 
। (अस्तृ) हो (देवगोपाः) देव जिसके रक्षक हैं ऐसा, (पृरिन) 
। भ्रन्तरिक्ष (नः शम्‌-भवतु) हमें सुखदायक हो । 
' औं इन्द्रो विश्वस्य राजति। शं नो अस्तु द्विपदे शं 
| चतुष्पदे ॥१४॥ [यजु ० ३६।८।।] 
'  ग्र्थं-(इन्द्रः) परमेश्वर (विश्वस्य) जगतः का (राजति) 
(राजति) राजा है (नः) हमारे (द्विपदे) मनुष्य पक्षी ग्रादि दो पेर 
चालों के लिए (शं) सूखदायक हों (चतुष्पदे) चौपायों के लिए 
(शं) सुखदायक हों । 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
“३ 


ग्रों शं नो वात: पवता  शं नस्तपतु सूर्य्यः । शंन: अः 
कनिक्रदद वः पजंन्यो अभिवर्षतु ।। १५।!  [यजु० ३६।१०॥।] | 
७ ५ | च 
श्रथ- (वातः) पवन (नः) हमारे लिए (शं) सुखकारी पततां $ 
चले (सूर्य:) सूर्य (नः) हमें (शं) सुखकारक (तपतु) तपे (कनिक्रदद्‌) _ 
अत्यन्त शब्द करता हुआ (पर्जन्यः देवः) वादल (नः शां) हमारे fe 
लिए सुख की (ग्भिवर्षतु) वर्षा करे । रा 
श्रों ग्रहानि शं भवन्तु न: श रात्री: प्रतिधीयताम्‌ । ˆ 
झां न इन्द्राग्नी भवतामवोधि: शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या । जञा। 
शन्न इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिद्रासोमा सुविताय शंयोः शा 
॥१६॥ [यजु० ३६।११॥] शा 
अथे--(न:) हमें (अहाति) दिन (शं भवन्तु) सुखकारी हों | 
(रात्रीः) रातों में (शं) सुख (प्रतिधरोयतां) धारण किया जावे न । 
(इन्द्राग्ति) बिजली और ग्रग्नि (ग्रवोभिः) रक्षा साधनों से (शं उ 
भवताम्‌) सुखदायक हों (रातह॒व्या:) ग्रहण करने याग्य पदार्थों | अर 
के देने वाले (इन्द्रावरुणा) विद्यू त्‌ और जल (नः शम्‌) हमें सुख दे। शि 
(वाजसातो) अन्नो के लाभ में (इन्द्रापूषणा) विद्यूत्‌) और भूमि (शा 
(न: शम्‌) हमें सुख देने वाली हों । (सुविताय) सुन्दर जीवन के | रश 
लिए (इन्द्रा सोमा) विद्यू श्रौर औरषधियाँ (शम्‌) रोगों के नाशक | 
ग्रौर (योः) भयों के निवर्तक हों । रच 
श्रो शं नो देवीरभिष्टय ्रापो भवन्तु पीतये । शंयो- [ब्रव 
रभिवस्न्तुन: ।।१७॥। ` [यजु० ३६ ।१२॥] शता 
प्रथ-१- श्रिभिष्टये) इष्ट सुख की सिद्धि के लिए (पीतये) | 
पान के लिए (देवी:) दिव्य गुणों वाले (श्रापः) जल (नः) हमको | | 


| 
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(शे) सुरूकारी (भवन्त्‌) होवें । (शं) | नाशक और (योः) 
नः | भयनिवारक होकर (नः श्रभि) हमारी ओर (स्रवन्त्‌) बहे । 
|] २- (देवी श्रापः) सब का प्रकाशक सब को श्रानन्द देने 
' चाला सवेव्यापक ईश्वर (श्रभिष्टये) मनोव्रांछित फल के लिए 

और ।पीत्ये) पूर्णानन्द की प्राप्ति के लिए (नः) हम को (शं) 
> ` कल्याणषारी (भवन्त्‌) हों श्रर्थात्‌ हमारा कल्याण हो तथा वही 
परमेश्वर (नः) हम पर (शं योः) सुख को (ग्रभिस्रवन्तु) स्वेतः 
| चृष्टि करें | 
` आरो दौः शान्तिरन्तरिक्ष * शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
[ । शान्तिरोषधयः शान्ति: । चनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः 
प्रो: शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्व _ शान्तिः शान्तिरेव शान्ति: सामा 
॥] शान्तिरेधि ॥१८॥ [यजु० ३६।१७॥] 
हों | भ्रथं-- (यौ:) यलोक (अन्तरिक्ष) मध्यलोक (पृथिवी) भू 
बे जोक (रापः) जल (औषधय:) औषधियाँ (वनस्पतयः) वनस्पतियाँ 
श॑ वृक्ष (विश्वे-देवा:) सब दव लोग (ब्रह्म) ईश्वर या वेद विद्या 
ग | और (सवम) भ्रम्य सब वस्तुएं (शास्तिः) शान्तिदायक हों । 
दे) शान्ति शब्द का प्रत्येक शब्द के साथ अन्त्र में ग्रन्वय है] । 
म | (शान्तिः एवं शान्तिः) स्वयं शान्ति भी सुखदायिनी हो (सा) वह 
के ' (शाग्तिः) शान्ति (मा, सुझको (एषि) प्राप्त होवे । 
क ' आओ सच्चक्षुदेवहिंतं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम 

शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं 
।- {ब्रवाम शरदः शतमदीना: स्याम शरदः शतंभूयश्च शरदः 
॥ शतात्‌ ॥ १,९॥ [यजु ३६:२४॥॥ 


| गर्थे (तत्‌) वह (चक्षुः) सब का दर्शक (देवहितिं) देवों का 


bese पतन 


( ४० ) 


(शुक्र) तेजस्वी (पुरस्तात्‌) पूर्व से (उत्‌चरत्‌) उदय होता है । 
सर्वोपरि विचरता है । हम उसकी कृपा से (शतं) सौ (शरदः) 
वर्ष पर्यन्त (पश्येम) देखते रहें (शतं शरदः) सौ वर्ष पर्यन्त 
(जीवेम) जीते रहें (शतं शरदः) सौ वर्ष पर्यन्त (श्रृणुयाम) सुनते 
रहें । (शतं शरदः) सौ वर्ष पर्यन्त (प्रब्रवाम) बोलते रहें, वाक्‌ 
शक्ति से युक्त रहें (शतं शरदः) सौ वर्ष पर्यन्त (प्रदीनःः- 
स्याम) स्वाधीन रहें (च) और (शतात्‌ शरदः) सौ वष से भूयः) 
अधिक ग्रायु तक भी हमारे शरोर में ये सत्र शक्तियां बनी रहें 
श्रौर हम अपने ही साम्यं से सब काम करने योग्य बने रहें, 
परमुखापेक्षी न बनें । | 
गों यज्जाग्रतो दुरमुदेति देवं तदुसुप्तस्य तर्थेवेति . 
दूरंगमम्‌ ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मतः शिवसङ्कल्पमस् 
॥२०।। [यजु ० ३४।१।, 
अर्थ--(यत्‌) जो (देवं) दिव्य गुणों से युक्‍त (जाग्रतः) जागते 

हुए का (दुर) दूर (उत्‌एति) ग्रधिक जाता है (उ) और (तत्‌) वह 
(सुप्तस्य) सोते हुए का (तथा एव) उसी प्रकार (एति) जाता है । 
(दूरंगमं) दूर तक जाने वाला (ज्योतिषां) विषयों के प्रकाशक 
चक्षुरादि इन्द्रियों का (एक ज्योतिः) एक प्रकाशक है (तत्‌) वह (मे) 
मेरा (मनः, मन (शिव संकल्प) अच्छे संकल्प वाला (ग्रस्त) होवे । 
रों येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे 
धीरा: यदपूर्वयक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कपमस्‌ः 
॥२ १। [यजु० ३४॥२॥ 
ग्रर्थ--(येन) जिनके द्वारा (अपसः) सत्‌ कर्मनिष्ठ (मनीः 
ko x ees मन पर शासन करने वाले (धीराः) जितेन्द्रिय बुद्धिमान 
| 


|| 
३ 


(22) 


लोग (यज्ञं) यज्ञादि परोपकार के कार्यो में (विदथेषु) ज्ञान प्रचार 
के कार्यो में या ग्राम आदि में (कर्माणि) कर्मो को (कृन्वन्ति) करते 
हैं (यत्‌) जो (प्रजानां श्रन्तः) प्राणिमात्र के भीतर (अपूर्व) अद्भुत 
(यक्षं, शक्ति है (तत्‌) वह (मे) मेरा (मनः) मन (शिव संकल्पं 
अस्तु) कल्याणकारी संकल्प वाला हो । 
श्रों यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमतं 
प्रजासु । यस्मान्न ऋते किचन कर्म क्रियते तन्मे मन: शिव- 
सङ्कल्पमस्तु ॥२२॥ [यजु० ३४३॥] 
रथे (यत्‌) जो (परज्ञानं) विशेष ज्ञान का साधन (उत) आर 
(चेतः च) श्रौर स्मृति शक्ति का (धृतिः) धारण करने वाला है 
(यत्‌) जो (प्रजासु ्रन्तः) मनुष्या के भोतर (श्रमृतं) ्रमर=न 
बुझने. वाला (ज्योतिः) प्रकाश-साधन है (यस्मान्न-ऋते) जिसके 
बिना (किचन) कोई भी (कम) काम (न क्रियते) नहीं किया 
जाता (तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु) वह मेरा मन कल्याणकारी 
संकल्प वाला हो । 
श्रों येनेदं भूतं भुवन भत्रिष्यत्यरिगृहीतमधृतेन सवम्‌ । येन 
यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव सङ्कुल्पमस्तु ॥२३॥ 
र [यजु० ३४॥४॥] 
्रर्थ--(ग्रमृतेन) न मरे हुए (येन) जिस मन के द्वारा (भूतं) 
पिछला (भुवनं) वर्तमान श्रौर (भविष्यत्‌) श्रागामी (इदं स्व) यह 
सब ज्ञान (परिगृहीतं) ग्रहृण किया जा सकता है । (येन) जिस के 
द्वारा (सप्त होता) दो कान, दो आँख, १ नाक, ६ जीभ और एक 
त्वचा इत्यादि से सम्पादित किया जाने वाला (यज्ञः) ज्ञान यज्ञ 
(तायते) विस्तृत किया जाता है । (तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु) 
वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो । 


( कह) | 
भ्रौं यस्मिन्नच: सामयजू _ षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता 
रथनाभाविवाराः । यस्मिंद्चित्त  सवेमोतं प्रजानां तन्मे 
मन: शिवसद्कूल्पमस्तु ।।२४॥ [यजु० ३४।५॥] 
प्रथं _(यस्मिन्‌) जिसमें (रथनाभौ) रथ की नाभि में (श्रराः 
इव) आरों की तरह (ऋचः) ऋग्वेद (सामः) सामवद (यजूषि) 
यजुर्वेद (यस्मिन्‌) और जिस में ग्रथवंवेद (प्रतिष्ठिताः) ये सब 
जुड़ हुए हैं। (यस्मिन्‌) जिसमें (प्रजानां) प्राणियों का (सव) 
सम्पूर्णं (चित्त) ज्ञान (ग्रोतं) ग्रोतप्रोत है (तन्मे मनः शिवसंकल्प- 
मस्तु) वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो । 
ग्रों सुषारथिरश्वानिव यम्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वा- | 
जिनऽइव । हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव- | 
सद्धल्पमस्तु ॥२५॥ [यजु० २४।६।।] 
श्र्थ--(सुघारथि:) ग्रच्छा सारथी (इव) जिस प्रकार | 
(ग्रभीशुभि:) लगामों से (वाजिनः) वेग वाले (ग्रश्‍वान) घोड़ों को | 
निनीयते) बलात्‌ से जाता है उसी प्रकार (यत्‌) जो मन (मनुष्यान्‌) | 
' मनुष्यों का इधर उधर विचार क्षेत्र में ले जाता है (हृत्प्रतिष्ठ) | 
जो हृदय में स्थित. (श्रजिरं) श्रौर कभी बूढ़ा न होने वाला और |. 
(जविष्ठं) अत्यन्त वेगवान्‌ है (तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु) वह | 
मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो । | 
ग्रों स न: पवस्व शां गवे शां जनाय शमर्वते । शं | 


राजन्नोषधीभ्यः ॥२६॥ [साम० उत्त० १३॥] | 
| हज भ दस श्रथ- (राजन्‌) हे संसार के राजा (सः) वह आप (नः) हमारे | 
(गवे) गौ ग्रादि के लिए (शं पवस्व) सुख की पवन बहाये | 


| 
| 


| 
| 
PRR 
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(जनाय शं) मनुष्य समूह के लिए भी (प्रवते शं) घोड़े ग्रादि उप- 
योगी पशु्रों के लिए भी (्ोषधीभ्यः झं) ग्रोषबियों के लिए 
भी सुख की पवन बहावें । 
ग्रों ्रभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उभे 
इमे । श्रभयं पश्चादभयं पूरस्तादृत्तरादधरादभयं नो 
अरस्तु ।।२७॥ [अ्रथर्व० १९।१५।५॥ 
ग्रथ-- (न:) हमें (ग्रन्तरिक्षं) मध्यवर्ती श्रन्तरिक्ष लोक (ग्रभयं) 
निर्भयता (करति) प्रदान करे (उभे इमे) दोनों ये (द्यावापृथिवी) 
द्य लोक और पृथिवी लोक (श्रभयं) निर्भेयता प्रदान कर । 
(पञ्चात्‌) पश्चिम में या पोछ से (श्रभयं) श्रभय हो (पुरस्तात्‌ 
पूर्व में या आगे से (अभयं) अभय हो (उत्तरात्‌ ( उत्तर में या ऊपर 
से (ग्रभयं) अभय हो और (ग्रधरात्‌) दक्षिण में वा नीचे से (ग्रभयं 
अस्तु) हम श्रभय हों । ; 
आं अभयं मित्रादभयममित्रादभयंज्ञातादभयं परोक्षात्‌ । 


परभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्त्‌ ।।२८।। 
[ग्रथवे ० १९।१५।६॥] 


(मित्रात्‌) मित्र से (अभय) श्रभय हो । (प्रमित्रात्‌) 
शत्रु से (अ्रभयं) निर्भयता हो (ज्ञातात्‌ परोक्षात) जाने पहचाने से 
(प्रभयं) श्रभय हो, (सर्वाः) सब (आशा ) आशा या दिशायें (मम) 
मेरी (मित्र) मित्र (भवन्तु) 

॥ इति शान्ति प्रकरणत्‌ ॥ 


हवन (देवथज्ञ) 
ग्रथ सामात्य-श्रकरणम्‌ 


(ग्राचमनविधिः) 


यज्ञ करने के लिए बैठे हुए सब लोग अपने जल पात्र से दायें 
हाथ की हथेली पर थोड़ा जल ले कर नीचे लिखे मन्त्रो से तीन 
श्राचमन करें । 


ग्रों प्रमतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥१॥ इससे एक | 
श्रथ (भ्रमृत) हे अमृत ! तू (उपस्तरणम्‌) नीचे का बिछौना 

(ग्रसि) है (स्वाहा) हमारा थह कथन सत्य और शोभा युक्त है । 
श्रों अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥२॥ इससे दूसरा | 


अर्थ. अमृत) है श्रमृत ! तू (अपिधानं) ऊपर का ग्रोढना 
प्रस) है (स्वाहा) हमारा यह कथन सत्य और शोभा युक्त हैं । 
्रों सत्यं यश: श्रीम॑यि श्री: श्रयतां स्वाहा ॥३॥ इस 
से तीसरा श्राचमन करें । [मानवगृह्यसूत्र १९।११--१७॥] 
| रथे (मयि) मुझ में (सत्यं! सत्य (यश:] यश (श्री:) लक्ष्मी 


| (श्री:) ग्राश्रयरूप (श्रयताम्‌) स्थित हो। (स्वाहा) हमारा यह 
«SN कथन सब्य और शोभा युक्त है। 


( डंडे ) 


ज्ञ 


| 
। 


न २७१०८.) ८ 


(अङ्गस्पर्शमन्त्राः) 
ऊपर लिखे तीन मन्त्रों से ग्राचमन करके तत्परचाद बायें 


हाथ की हथेली पर जल लेकर दायें हाथ की बीच की दो अंगुलियों 
से नीचे लिखे छः मन्त्रों से रङ्ग स्पर्श और सातवें से मार्जन करें । 


रों वाङ म स्येऽस्तु ॥१॥ इससे मख स्पर्श करें । 
अरथे- (मे) मेरे (स्ये) मुख में (वाक) वाक शक्ति (ग्रस्त) 
भ्रच्छी दशा में रहे ॥ 
आरो नसोर्मे प्राणोऽस्तु ॥२॥ इससे नासिका | 
अ्र्थ--(मे) मेरै (नसोः) नासिका-छिद्रो में (प्राण:) प्राण- 
शक्ति (ग्रस्तु) श्रच्छी दशा में रहे ॥ 
ओं अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ॥३॥ इससे दोनों आँखें । 
श्र्थ-- (भे) मेरे (अद्षणो:) दोनों आँखों में (चक्षु)) देखने की 
शक्ति (ग्रस्तु' ग्रच्छी दशा में रहे ॥ 
गों कर्णयोमें श्रोत्रमस्तु ॥४।। इससे दोनों कान । 
ग्रथे-- (मे) मेरे (कर्णयोः) दोनों कानों में (श्रोत्रम्‌) श्रवणशक्ति 
(प्रस्त) अच्छी दशा में रहे ।। 
| म्नो बाह्वोमे बलमस्तु ॥५॥ इस से दोनों बाहें। 
श्रथ (भि) मेरी (बाह्वोः) भुजाओं में (बलं) बल (प्रस्तु) 
प्रच्छी दशा में रहे ॥ 
। ओर ऊर्वोमे श्रोजोऽस्तु ।।६॥ इस से दोनों जांघें । 
। प्रथ- (मै) मेरे ऊर्वोः) जंघाग्रों में (प्रोज:) सामथ्यं (भ्रस्त) 
अच्छी दशा में रहे ॥ ू 
| 


FS 


कि २” 


(. छ १ | 


आं ्ररिष्टानिमेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु । ७ 
पास्कर ग० का० १ । कण्डिका ३ । सू० २५। 
इस से सारे शरीर पर जल छिड़के । पजे' 
ग्रथे--(मे) मेरा (तनुः) शरीर ग्रौर (मे) मेरे (तन्वा:) शरीर 
के (अंगानि) संब श्रवयव (सह) साथ ही (अरिष्टानि) रोग रहित री 
(सन्तु) स्वस्थ अवस्था में रहें ॥ 
तत्पश्चात्‌ वेदी में समिधाचयन करे । को 


[अग्न्याधान मन्त्रः] ५ 


(त्तर 


ग्रों भभ वः स्व: ॥ गोभिल गृह्यसूत्र ११॥११॥ ग्रौ 
इस मन्त्र से उच्चारण करके कड़छी में रखे कपूर में श्रगि क्कर 
प्रज्वलित करे । | क 


ग्रथे--वह परमात्मा (भूः) प्राण स्वरूप (भूवः) दुःखों को दूं लो 
करने वाला और (स्वः) सुख स्वरूप है । 
रों भभ व: स्वद्यौ रिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ण 
तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेऽरिनिमच्चादमच्ञाद्यायादधे ॥ वर 
यजु० ३।५॥ इस मन्त्र को बोलकर वेदी के बीच में ग्रग्नि iE 
रख दें । 
ग्र्थ--वह परमात्मा (भूः भुवः स्वः) पृथिवी श्रन्तरिक्ष और 
स्वर्ग तीनों लोकों में विद्यमान है । वह प्रभु (भूम्ना) ग्रपती चर्म 
। से (द्यौः इव) ग्राकाश को तरह ग्रौर (वरिम्णा) महिमा से पृथ स्व 
| समान है । (देवयजनि पृथिवो) जिस पर देव लोग नित्य यज्ञ कर 
॥ या ऐसी प॒थिवी (तस्याः) उस (ते) तेरी (पृष्ठ) पीठ पर (ग्रन्नाद्या 
भक्षण योग्य अन्न कौ प्राप्ति के लिए (ग्रचाद) अन्नों के भ 
करने वाले (ग्रग्नि) अग्नि को (ग्रादघे) स्थापित करता हू ॥ । (३ 


ils [अ्रग्नि प्रदीप्त का मन्त्र] 
५॥ आओ उद्बुध्यस्वाग्ते प्रतिजागृहित्वमिष्टापू्ते स ` 
घुजेथामयं 


र । ग्रस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा 
हिलीजमानश्च सीदत ॥२॥। [यजु० १५।५४॥] 
हत 

इस मन्त्र से अग्नि पर छोटी २ लकड़ियाँ रख कर अग्नि 

को प्रदीप्त करें । 
श्रथे--है (ग्रग्ने-उद्वृध्यस्व) उठो--(प्रति जागृहि) जागो 
(त्वम) तम (च) और (श्रयम्‌) यह यजमान (इष्टापूर्ते) इष्ट-यज्ञादि 
श्रौर पूर्त-कुराँ, बावड़ी, घर्मशालादि बनवाना (संसृजेथाम्‌) मिल 
गिक्कर सम्पादन करो। (अस्मिन्‌) इस (उत्तरस्मिन्‌) उत्तम (सघस्थ) 
इकट्ठा बैठने के स्थान (धि) पर (विश्वे) सारे (देवा ) विद्वान्‌ 

नो दु लोग (च) और (यजमानः-सीदत) यजमान श्राप बट । 


[समिदाधान के मन्त्र] 


ग्रग्नि जब समिधाश्रों में प्रविष्ट होने लगे तब चन्दन को या 
पलाश की श्राठ २ ग्रंगुल की तीन समिधाएं घी में डुबो कर 
। भ्रग्निकुण्ड में निम्न मन्त्रों से डाले । 


गोम ग्रयन्त इध्म श्रात्माजातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध 
। अवधेय नास्मान प्रजया पशुभित्र ह्यावचेसेनान्नाद्येन समेधय 
एछस्वाहा । इदमग्नये जातवेवसे । इदं न मम ॥१॥ 


म्णा | 


कर [ग्राइवलायन गृह्यसूत्र १।१०।१२ i] 
हे इस मन्त्र से एक समिधा डाल । 
भ ग्रथे-हे (जातवेदः) प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान र्ने ! 


(प्रय) यह (इध्मः) इधन (ते) तेरी (आत्मा) जात है (तेन) इसके 


Fe 


(८०0) 


द्वारा (इध्यस्व) प्रदीप्त हो । चत््ग्रौर (वर्धस्व) बढ़ । (इह्‌) निश्‍चय! 
करके (ग्रस्मान्‌) हमको (वर्धय) बढ़ा । और (प्रजया) बाल बच्चों | 
(पशुभिः) पशुओं (ब्रह्मवर्चततेन) ब्रह्म तेज से से और (अन्नाद्य न) खाने 
योग्य ग्रन्नादि पदार्थों से (सम्‌ एवथ) समृद्ध कर (स्वाहा) हमारा! 
यह कथन सत्य और शोभायुक्त है (इद) यह हवि (जातवेदसे)| 
सब पदार्थों में विद्यमान (ग्रग्तये) श्रग्नि के लिए है। (इदं) य 
(न मम) मेरे लिए नहीं है । | 
ग्रों समिधारिनं दुवस्यत धृतेबोबियतातिथिम । ग्रस्मिन्‌ 
हव्या जुहोतन ॥२॥ 
रों सुसमिद्धाय शोचिषे धृतं तीब्र जुहोतन । श्रग्ने 
जातवेदसे स्वाहा । इदमग्नये । जातवेदसे इदन्न मम ॥।३॥ 
इन दोनों मन्त्रों से दूसरी डालें । 
अथ (समिधा) इंधन से और (घत घी से (भ्रग्नि) अग्नि 
को (बोधयत) चेताश्रो श्रौर (ग्रतिथिम्‌) श्रतिथि की तरह उसकी 
(दुवस्यत) पूजा करो । (म्रस्मिन्‌) इस अग्नि में (हव्या) हवन! 


| सामग्री को (ग्राजुहोतन) ग्राहृतियाँ दो । (इदमग्नये इदन्न मम) 
| यह श्रग्ति के लिए है मेरे लिए नहीं ॥२॥ । 
अ्रथे-(सुसमिद्धाय) अच्छी तरह प्रदीप्त (शोचिषे) कान्तिमान| 
. (जातवेदसे) सव पदार्थों में विद्यमान (भ्रग्नये) अग्नि के लिए! 
(तीब्र) तपाया हुआ (घृतं) घी की (जुहोतन) ग्राहुति दो। 
“१ (इदमग्नये इदन्न मम) यह अग्नि के लिए है मेरे लिए नहीं । 
| ओं तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो धृतेन वद्धयामसि । बृहच्छोचा 
यविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेऽक््गिरसे । इदन्न मम ॥४॥ | 
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इससे तीसरी समिधा डालें । 
अर्थ--(अंगिर) सर्वत्र प्राप्त होने वाले । (यविष्ठ्य) पदार्थों 
का संइलेषण और विश्लेषण करने वाले (तम्‌) इस प्रकार के (त्वा) 
तु को (समिद्भिः) समिधाग्रों से ग्रौर (घृतेन) घी से (वर्धयामसि) 
हम बढ़ाते हैं । (बृहत्‌) बहुत (शोच) प्रकाशित होग्रो । (इदमग्नये 
गि से इदन्न मम) पहले की तरह्‌। 
(घृताहुति मन्त्र) 
आं प्रयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध 
वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुभित्र ह्मवर्च॑सेनान्ताद्येन समेधय 
स्वाहा | इदमग्नये जातवेदसे | इदन्त मम ॥१॥ . 
(इसका अर्थ पहले कर चुके हैं) 
इस मन्त्र से घी की ५ ग्राहुतियाँ देवें । तत्पश्चात्‌ अंजलि 
में जल लेके, वेदी के पूर्व दिशा आदि चारों ओर निम्न ४ मन्त्रों 


से छिड़कावें । 
[जल प्रसेचन के सन्तर] 
आं अदितेऽनुमन्यस्व ॥१॥ इससे पूर्वं दिशा में । 
ओं भ्रनुमतेऽनुमन्यस्व ॥२॥। इससे पश्चिम दिशा में । 
गरं सरस्वत्यनुमन्यस्व ॥ ३।। इससे उत्तर दिशा में । 


[गोभिल गृ० प्र १। खं० है । सूत्र १,२, ३] „ 


अर्थ- हे (अदितें) खण्डनीय परमात्मन्‌ ! (अनुमन्यस्व) 
आप हमें अनुकल मति प्रदान करें ॥ 
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(GG) 
(अनूमते) श्रनुकल मति के दाता प्रभो ! (ग्रनमध्यस्व) 
श्राप हमें श्रनुकल मति दीजिए ॥ 
(सरस्वती) ज्ञानस्वरूप प्रभो ! 
(अनुमन्यस्व) श्राप हमें ग्रनुकूल मति दीजिए ॥ 
इस प्रकार तीन ओर जल छिड़क कर, श्रगले' मन्त्र 
से चारों ग्रोर जल छ्िडके ॥ 


गरों देव सवितः प्रसुव अज्ञं प्रसुव यज्ञपति भगाय । 


दिव्यो गन्धवंः केतपूः केतं न: पुनातुवाचस्पतिर्वाचं स्वदत्‌ ॥४॥ | 


[यजु० अ० ३० मं० १] 
इस मन्त्र से वेदी के चारों ग्रोर जल छिडकावें । 
श्रथ (देव) प्रकाश स्वरूप (सवितः) सबके उत्पादक भगवन 
श्राप (यज्ञ) यज्ञ को (प्रसुव) भलि' भाँति श्रागे बढ़ाइए (यज्ञि) 
यज्ञ करने वाले यजमान कौ (भगाय ऐश्वर्य के लिए आगे बढ़ाइये 
(दिव्यः) तेजस्वी (गन्धर्वः) वेदवाणी का धारक (केतपूः) बुद्धि को 
पवित्र करने वाला ईश्वर (नः) हमारी केत) बद्धि को (पुनातु) 
पवित्र करे । (वाचस्पतिः) वाणी का रक्षक (नः) हमारी (वाचम्‌) 
वाणी को (स्वदतू) मीठा बनावे ॥ 
[आद्या राज्याहुतिमन्त्र ] 
इन दोनों मन्त्रो से वेदी के उत्तर भाग में पहली तथा दक्षिण 
भाग में दूसरी घी की ग्राहुतिदे। 
रों अग्तये स्वाहा । इदमग्नय इदन्न मम ॥१॥ 


अथ--(ग्रग्नये) अमिन स्वरूप परमात्मा के लिए (स्वाहा) 


यह सुन्दर आहुति समर्पण है । (इदमरनये इदन्न मम) यह समर्पण 
भ्रग्नि के लिए है मेरे लिए नहीं । 


( 7700) 


रों सोमाय स्वाहा ॥इदं सोमाय । इदन्न मम ॥ ॥२॥ 
(गोभिल गृ० म० १। खं० ८ | सु ० ३४।।) 
अर्थे--(सोमाय) सोम रूप परमात्मा के लिए (स्वाहा) यह 
सुग्दर आहुति (समर्पण) है । 
(इदं सोमाय इदन्न मम) यह समर्पण सोम के लिए है मेरे 
लिए नहीं ॥ 
[ राज्य भागाहुतिमन्त्र | 
इन दोनों मन्त्रों से वेदी के मध्य में दो ग्राहुति दें । 
श्रों प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये । इदं न मम ।१। 
(यजु ० १८।२८॥) 


अर्थ _(प्रजापतये) प्रजापालक ईश्वर के लिए (स्वाहा) यह 
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सुन्दर आहुति है ॥ शेष पूर्ववत्‌ ॥ 
भ्रों इन्द्राय स्वाहा । इदं इन्द्राय । इदं न मम ॥२॥ 
(यजु० २२।२७॥।) 
अर्थ--(इन्द्राय) परम ऐश्वर्य के अ्रधिष्ठाता ईश्वर के लिए 
(स्वाहा) सुन्दर ग्राहुति है । 
[प्रातःकाल ग्राहुति के मन्त्र] 
इन ग्रागे के मन्त्रों से घी को तथा हवन-सामग्री की आहुति दें । 
रों सूर्यो ज्योतिर्ज्योति: सूर्य: स्वाहा ॥ १॥ 
ओं सूर्योवर्चोज्योतिवेच: स्वाहा ।।२॥ 
ग्रों ज्योति: सूय: सूर्यो ज्योति: स्वाहा ॥३॥ 


ओरं सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाण: सूर्यो वेतु _ 
. स्वाहा ।।४।| 


( 7 २ ) 


श्र्थ--(१) (सूर्यः) सर्व प्रेरक परमात्मा (ज्योतिः) प्रकाशमान 

है जैसे कि (ज्योतिः) यह प्रकाश का मण्डल (सूर्यः) यह सूर्य 
लोक है । के हो शक पा 

(२)~(सूर्यः) सब का उत्पादक ईश्वर (वर्चः) कान्तिमय है । 
यह (ज्योतिः) सब ज्योति जो संसार में दिखाई देती है वह (वर्चः) 
उसी की कान्ति है। EE 

(३)-(ज्योतिः) सब के नेत्र की ज्योति (सूर्यः) वह 
प्रकाशमान ईश्वर है जसे (सूर्यः) यह सूर्यं लोक (ज्योतिः) हमारी 
श्राँख की ज्योति है । 

(४) (देवेन) प्रकाशमान (सविता) सृष्टि के उत्पादक 


परमेश्‍वर के (सजूः) साथ और (इनद्रवत्या) सूर्यं के साथ रहने 


वाली (उषसा) प्रभात वेला के (सजूः) साथ (जुषाणः) प्रीति करता 
हुआ (सूयः) सूर्य--(वेतु) जगत्‌ को प्रकाशित करे। (स्वाहा) यह 
कथन सत्य और शोभा युक्त है ॥ 

[सायंकाल यज्ञाहुति के मन्त्र] 


सार्यकाल यज्ञ न करना .हो तो सुबह ही इन मन्त्रों से 
भ्राहुति दे देवें । 


श्रों अग्निर्ज्योतिज्योंतिरग्नि: स्वाहा ॥१॥ 
. ओं अग्निवर्चोज्योतिव॑र्च: स्वाहा ॥२॥ 
` श्रों अग्निर्ज्योतिज्योतिर ग्नि: स्वाहा ॥३॥ 
तीसरे मन्त्र का मन से उच्चारण करके--आहति देवें । 
रों सजूर्देवेन सवित्रा सजूरात्र्येन्द्ववत्याजुषाणो ग्ररिनवेतु 
स्वाहा ॥४॥ 


( ५३ ) 


श्रथ- (१) (अग्नि) परमेश्वर (ज्योतिः) प्रकाश स्वरूप है । 
जसे (ज्योतिः) प्रकाशमान (अ्रग्नि:) आग है ॥ 

(२) (रग्निः) परमेश्वर (वर्चः) कान्तिदायक है । यह 
(वर्चः) कान्ति, सव (ज्योतिः) उस ज्योतिमय परमेश्वर की है । 

(३) (श्रग्निः) परमेश्वर (ज्योतिः) संसार के नेत्र की ज्योति 
जैसे (भ्रग्निः) आग का प्रकाश (ज्योतिः) हमारे नेत्र की ज्योति है । 

(४) (देवेन) प्रकाशमय (सवित्रा) सृष्टि के उत्पादक प्रभु 
के (सजूः) साथ श्र (इन्द्रवत्या) सूर्यं के साथ रहने वाली (रात्र्या) 
रात्री के (सज्‌) साथ (जुषाणः) प्रीति करती हुई (भ्रग्निः) श्राग 
(वेत्‌) जगत्‌ को प्रकाशित करे । (स्वाहा) ।। 


श्रों भूरग्नये प्राणाय स्वाहा । इदमग्नये प्राणाय । इदन्त 


मम ॥१॥ 


ग्रों भुवर्वायवे$पानाय स्वाहा | इदं वायबेऽपानाय स्वाहा । 


श इदन्न मम ॥।२॥ 


रों स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ इदमादित्याय 


- व्यानाय इदच्त मम ॥ ३॥ 


ग्रथे--(१) (भ्‌ः) प्राणप्रिय प्रभु और (श्रग्तये) ग्रग्नि के लिए 
और (प्राणाय) प्राण वायु की ग्रनुकूलता के लिए [शेष पूववत्‌] 

(२). (भवः) दुःखनाशक प्रभु के लिए और (वायो) जीवनप्रद 
(अपानाय) अपान वायु को ग्रनुकूलता के लिए [शेष पूरवेवत्‌] 

(३) (स्वः) सुख स्वरूप प्रभु के लिए और (आदित्याय) 
सूर्य के लिए (व्यानाय) व्यात वायु की अनुकलता के लिए. 
[शष पूर्ववत] । 


स्वाह: । 
मम ॥४॥। 


मेधयाऊने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥६॥ 


TERRORS NAA 


॥ ४९४ .) 


गओं भभ व: स्वरग्निवाय्वात्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्य: |. 
इदमर्नि वाय्वादित्येभ्य: प्राणापानव्यानेभ्य: इदन्न | 


ग्रर्थ-- (भः, भुवः, स्वः) प्राणरूप दुःखविताशक और सुख | 


स्वरूप प्रभ की प्रसन्नता के लिए और (रग्नि, वायु, ग्रादितेभ्यः) | ड 


अग्निवायु और सूर्य की श्रनुकूलता के लिए ग्रौर (प्राण-अपान- |. 
व्यानेभ्यः) प्राण-अ्रपान-व्यान वायु की ग्रनुकूलता के लिए (स्वाहा) | 
यह श्रेष्ठ श्राहुति है । (इदम्‌) यह (ग्नि वायु-श्रादितेभ्यः) अग्ति- । 
वायु और सूर्य की श्रनुकूलता के लिए, ग्रौर (प्राण-भ्रपान-ब्या- | 
नेभ्यः) प्राण-प्रपान व्यान की स्वस्थतार्थं है (इदम्‌ न मम) यह |` 
मेरे लिए नहीं है । क | 


ओम्‌ आपो ज्योती रमोऽमृतं ब्रह्म भू-भु वः स्वरों स्वाहा ॥५॥ | 


अथ-(ग्रोउम्‌) सवं रक्षक परमेश्वर (ग्रापः) सवेव्यापी | 
(ज्योतिः) प्रकाशरूप (रसः) आनन्द रसदाता. (अमृतम्‌) भ्रमर 
(ब्रह्म) सब से महान्‌) (भूः) सर्वाधार (भूवः) सर्वव्यापक और 


(स्वः) सुखस्वरूप है जो परमात्मा है उसके लिए यह श्राहुति है । | 


आओ या मेधां देवगणा: पितररुचोपासते । तयामामच | 


ग्रथे- (याम्‌) जिस (मेघाम्‌) बुद्धि को (देवगणा:) विद्वान जन 
(च) और (पितरः) रक्षक लोग (उपासते) ग्राश्रप लेते हैं। (तया) 
उस (मेधया) बुद्धि से (ग्रग्ने) हे ज्ञानस्वरूग परमेश्त्रर ! (माम्‌) 
मुझको (ग्रद्य) ग्राज (मेवाविनम्‌) बुद्धिमान्‌ (कुछ) तू बना (स्वाहा) 
यह कथन सत्य और शोभायुक्त है । | 


कळ 


| ( ५५४६ ) 
| १ © f पि 
यः| श्रो विरत्रानि देव सवितदुंरितानि परासुव । यद्भुद 
न्न | सन्त ग्रासुव ॥।७॥| 
| प्रो श्रग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विशवानि देव 
| क 
त “युनानि विद्वान्‌ | युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम 


। ` उक्ति विधेम स्वाहा ॥८॥ | 
) । इन दोनों मन्त्र का ग्र्थ प्रार्थना मन्त्रो में ग्रा चुका है । 
- । ्रन्त में निम्न लिखित मन्त्र से तीत बार पूर्णाहुति दें । 
| श्रों सर्व वे पूर्ण ' स्वाहा ॥ १॥ 
त्र 
२ 
>९>--०--०” 
॥ पूर्णाहुति प्रकरणम्‌ ॥ 
॥ [आ्रद्याराज्याहुतिमन्त्र] 
छ ओं ग्रग्नये स्वाहा । इदमग्नये । इदं न मम ॥ शा 
री ॥ इस मन्त्र से वेदी के उत्तर भाग श्रित में । 
तो गों सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय । इदं न सम ॥२॥ 


इस मच्व्र से दक्षिण भाग में अग्नि में घृत को झाहुति दें । 


[ आज्यभागाहुतिमन्त्र ] 


र | 
) | रो प्रेजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये । इदन्न मम ॥१॥ 
र) ज्र 

।) ग्रो इन्द्राय स्वोहा । इदं इन्द्राय । इदं न मम ॥ 


इन दोनों मन्त्रों से बेंदी के बीच में ग्राहुति ४ 4 | | 


Fe = __ उइबर 5 - वाक कर? 


॥ ४६४ ) | 
[ व्याहृति ग्राहुतिमन्त्र ] 
इन मन्त्रों से घृत की चार श्राहुतियां देवें । 


प्रों भरग्नये स्वाहा । इदमग्नये । इदन्न मम ॥१॥ | 


a NP आ 


- औं भवर्वायवे स्वाहा । इदं वायवे । इदन्न मम ॥२॥ 
औं स्वरादित्याय स्वाहा । इदं स्वरादित्याय । इदन्न 


मम ॥३॥ | 

श्र भु भव: स्व रग्तिवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा । इदम ग्निः, 
वाथवा दित्यस्य; | इदन्न मस ॥॥४॥। [गो० १।८।४॥।] ह 
5; 


ग्रथ-- १. (भूः) सर्वाधार (ग्रग्तये) श्रग्नि रूप ईश्वर के लिए || 
२. (भुवः) दुःखनाशक (वाथवे) वायु समान व्यापक ईश्वर 

के लिए । | 
३ (स्वः) सुखस्वरूप (ग्रादित्याय) ग्रादित्यवत्‌ प्रकाशक 
ईश्वर के लिए । / ! श्र 
४. पूर्वोक्त सर्वे गुगयुझ्त ईश्वर के लिए यह्‌ आहुति है ॥ | 


[स्विष्टकृत ग्राहुति मन्त्र] । 

ग्रो यदस्य कमंगोड्य़रोरिवं यडान्यूनमिहाकरम्‌ । 
अग्निष्टल्स्विष्ठक द्वि द्यात्सव स्विष्टं सुहुत करोतु मे । श्रग्नय 
स्विष्टकृते सुदुतहुते सत्रैप्रायर्चिताहुतोनां कामानां समद्धे यित्र 
सर्वान्नः कामान्त्समद्धय स्वाहा । इदमग्नये स्विष्टकृते 
Ny 6. pe ति इदन्न मम । [शतपथ का० १४।९।४।२४॥पा० १।२।१० ॥]. 


। ग्रथ (यत्‌) जो (ग्रस्य) इस (कमर्ण:) कर्म के सम्बन्ध में 
(अति-अ्रीरिचम्‌) विधि से श्रधिक किया गया हो (वा) या (इह) 
` इस कर्म में (न्यूनम्‌) न्यून (अकरम्‌) किया हो (स्विष्टंकृत्‌) शुभ 
| इच्छाओं को पूर्ण करने वाला (अन्तिम्‌) प्रभु (सर्व-सु-इष्टेविद्यात्‌) 
भेरे सब मनोरथों को जानता है। (तत्‌ मे सुहुतं-करोतु मे) वह प्रभु 
। मेरे लिए इस कर्म को सफल करे (स्विष्ट-कृते) शोभन यज्ञ 
न सम्पादक (सुहुतहुते) सृहुत को ग्रहण करने वाले (सर्व) सब 
(प्रायश्चित-प्राहुतीनाम्‌) सर्वं पाप की प्रतिकार रूपी ग्राहुतियों 
का (कामानाम्‌) सब कामनाश्रों के ( समद्ध मित्रे ) पूर्ण- 
। कर्ता (ग्रग्नये) अग्नि रूप परमात्मा के लिए यह श्राहुति दे रहा 
॥|| हू'। हे अग्ने (नः) हमारी (सर्वान्‌) सारी (कामान्‌) कामनाश्रों 
को (समर्धय) पूर्ण कीजिये । यह श्राहुति प्रभु की सेवा में ग्रथित 
है। (इदम्‌) यह ग्राहुति (न) नहीं है (मम) मेरे लिए ॥ 
[प्राजापत्याहुतिमन्त्र] 
आरो प्रजापतये स्वाहा । इद प्रजापतये । इदन्त मम | 


ग्र १।३।८॥ 
| इस मन्त्र को मन्त्र में बोल कर आहुति दें । 
[प्रधान होम संबन्धी चार आज्याहुति] 
| ओं भूभू वः स्व: । अग्त आयू षि पवसग्रा सुवोज्जेमिषं 
ब कत: आर बात दुच्छुनां स्वाहा | इदं अग्तये 
मत्र पवमानाय इदन्न मम ॥१॥ [ऋह० मं० ९ । सू० ६६ । मंत्र १९] 
कति वधार, दुखनाशक सुखस्वरूप 
हमारे (आयू षि) जीवनों 


८ 


3 | || 4 


अर्थ-(भूः भुवः स्वः) हे स 
(गने) हे प्रकाश स्वरूप प्रभु ! तू (तः) 


(क) | 


की (पवसे) रक्षा करता है । (नः) हम को (अज) बेल (च) ओणी 
(इष्टं) अन्न (आसुव) प्रदान कर । (दुच्छुना) रोग जन्तु ग्रादि 
राक्षसों को (श्रारे) दूर (बाधस्व) रोको । .यह हवि (पवमानाय) | 
पवित्र करने वाले ग्ररिन स्वरूप प्रभु के लिए है मेरे लिए नहीं है। | 
- ग्रों भूभावः -स्वः। ` अग्क्रि षिः पवमानः पाञ्चजन्यः' 
पुरोहित: | तमीमहे महागयं स्वाहा । इदमग्नये पवमानाय | 
इदच् मम ।।२।| [ऋ० मं ९, सू० ६६. मंत्र२०]| 
ग्रथे--(ग्रग्ति) प्रकाश स्वरूप प्रभ्‌ (ऋपिः) सवंद्रष्टा 
_ (पवमानः) सवं रक्षक तथा शोधक (पांचजन्य) चारों वर्ण के | 
लोगों तथा ग्रन्य सब लोगों का समान रूप से हितकारक और | 
(पुरोहितः) सब का अ्गुआ्रा है । (तं) उस, (महागयं) बहत प्रशसा | 
के योग्य प्रभु को हम (ईमहे) प्राप्त होते हैं ॥ 
५ ओ भूभु व: स्व: । अग्ने पवस्व स्वपा-प्रस्मे वरचे: सुवीर्यम्‌ | 
दंघद्रयि मयि पोषं स्वाहा । इदमग्नये पवमानाय । इदन्न 
मम ॥ २॥ ] [ऋ० मं० ९) सू० ६६, मं० २१] 
अ्रथ--(आअभने) हे प्रकाशस्वरूप प्रभु आप (सुग्रपा:) अच्छे 
कर्मों के ग्रधिष्ठाता हैं, श्राप (ग्रस्मे) हमें (वर्चः) बल और 
(सुवीयँ) पराक्रम (पवस्व) प्राप्त कराग्रो। (मयि) मुझ में 
(रयिम्‌) (धनादि) को और (पोषम्‌) शरीर की पुष्टि को (दधत्‌) | 
धारण कराओरो ॥ | । | । 
ग्रं भूभु व: स्व: । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विसा 
जातानि परिता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो भ्रस्तु व 
स्याम पतयो Moh स्वाहा | इदं प्रजापतये इदन्न मम ॥४॥ 
[ऋ० मं० १०, सू० १२१, मंत्र १० ॥ग्रा० १।४।४॥ 


श्र 


र 


. ५९ ) 


AN ENT अर्थ ईश्वर-स्तुति प्रार्थनोपासना के मन्त्र 
६ में दिया जा चुका है। 
३% [ग्रष्ट ्राज्याहुतिमन्त्र] 
रों त्वं नो ग्रग्ते वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य. हेडोऽव 
यासिसीष्ठाः । यजिष्ठो बह्लितमः शोशुचानो विञ्वाद्व षांसि 
प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा । इदमर्नि वरुणाभ्यां । इदन्न मम ॥ १॥ 
[ऋ० मण्ड० ४, सू० १, मंत्र।४।] 
अथ- (अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप प्रभु ! (त्वं) तू (विद्वान्‌) सव 
कुछ जानने वाला है। इसलिए (नः) हम को (देवस्य वरुणस्य) 
वरुणदेव प्रभ के (हलः) ग्रनादर से (ग्रवयासिसीष्ठाः) पृथक्‌ रख 
(यजिष्ठः) यजनीयों में सर्वोत्तम (वल्वितमः) सुगन्ध आदि के 
वहन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ और (शोशुचानः) दीप्ति वालों में 
भी सव से बढ़ कर हैं ग्रतः श्राप (श्रस्मत्‌) हमारे अन्दर से 
(बिश्वा) सब द्वेषांसि) द्व ष भावों को (प्रमुमुरिधि) दूर कर ' 
दीजिए ॥ 
आं सत्वं नो श्रग्नेऽ्रमो भवोती नेदिष्ठो ग्रस्या 
उषसो व्युष्ठौ । श्रव यक्ष्त्रनो वरुणं रराणो वीहि मृडीक- 
सुहवो न एधि स्वाहा। इदमग्नी वरुणाभ्यां इदन्न मम ॥२॥। 
अर्थ --(सः) वह (त्वं) तू (मग्ने) हे अग्नि ! (नः) हमारा 
' (ऊती) रक्षा निमित्त (ग्रवसः) रक्षक और (श्रस्याः) इस (उषसः) 
उषाकाल के (व्यूष्ठौ) कमै में (नेदिष्ठः) अति समीपवर्ती (भव) 
हो। (रराणः) सुमति का दान करते हए (नः) हमको (वरुणं) 
वरणीय श्रेष्ठ विद्वानों से (ग्रवयक्ष्व) संगत कराग्रो (म डोक) 


( ९० ) | 


सुखदायक ग्राहुति को (वीहि) स्वीकार करो और (नः) हमें | 
(सुहवाः) भली प्रकार सुनने वाला (एच) हो ॥ 
ग्रों इमं मे वरुण श्र धी हवमद्या च मृडय | त्वामस्युरा | 
° | 
चके स्वाहा । इदं वरुणाय इदन्न मम ॥।३॥ | | 
[ऋ० मण्ड०१ । सू०२५ । मंत्र १९॥ | 
अ्र्थ--(वरुण) हे वरणीय प्रभो ! (अद्य) श्राज (मे) मेरी 
(इमं) इस (हवं) पुकार को (श्रू धी) सुनिये और मुझे (मृडय) सुखी 
कीजिए । (ग्रवस्युः) रक्षा चाहता हुआ (त्व) तुझको (श्राचके) | 
पुकारता हूँ ॥ 
श्रों तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो 
हविभिः। भ्रहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशंम मा न आयु: 
प्रमोषीः स्वाहा ! इदं वरुणाय इदन्न मम ।।४।। 
[ऋ०्मण्ड०१। सू ०२४।मंत्र ६ १॥] 
श्रथ- (वरुण) हे वरणीय प्रभो ! (ब्रह्मणा) वेद मन्त्रों से 
(वन्दमानः) स्तुति करता हुआ मैं (तत) उस ही श्रायु को (इविभिः) 
हेवियों द्वारा (यजमानः) यज्ञ करने वाला (ग्राशास्ते) चाहता है 
ES इस यज्ञशाला में (ग्रहेडमानः) हमारी प्रार्थना का अवहेलना | 
न करते हुए (बोधि) उसे जानो । हे (उरुशंसः) सब से प्रशासित | 
(नः) हमारे (ग्रायुः) जीवन को (मा) मत (प्रमोषीः) नष्ट कर ॥ | 
ये ते शत वरुण ये सहल्ल यज्ञियाः पाशा वितता | 
महान्तः । तेभिर्नो ग्रद्य सवितोत विष्णविश्वे मञ्चन्तु | 
मर्तः स्वर्का: स्वाहा । इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वे- 
भ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यः इदं न मम ॥५॥ 
[क० श्रौ० सू० सु १, ७. १।.] 


अर्थ - हे (वरुण) वरणीय प्रभो ! (ये) जो (ते) तेरी सृष्टि में 
(शतं) सैकड़ों (ये सहस्त्र ) और जो हजारों (यज्ञियाः) यज्ञ सम्बन्धी 
(वितताः) विस्तृत (महान्तः) बड़े २ (पाशाः) जाल हैं। (तेभिः) 
उन से (ग्रद्य) आज (सविता) सर्वोत्पादक (उत) और (विष्णः) 
सवव्यापक श्राप श्रौर (विश्वे) सब (स्वर्काः) ग्रच्छी स्तति वाले 
(मरुतः) विद्वान्‌ लोग (मू चन्तु) छुड़ावे ॥ 
प्रो श्रयाइचारनेऽस्यनभिशस्तियाइच सत्यमित्त्वमयासि । 
खया नो यज्ञ वहास्यया नो धेहि भेषज _ स्वाहा | इदमग्नये 
प्रस इद न मम ॥६॥ [कात्या० १५--११॥] 
अर्थ--(अग्ने) हे अग्नि ! (त्व) तू (श्रयाः) सर्वेत्रव्यापक 
(असि) है (च) और (ग्रनभिशास्तिपाः) निर्दोष प्राणियों के रक्षक 
(ग्रसि) हो (च) और (त्वं) श्रयाः) कल्याणकारक हो यह बात 
(सत्यं इत्‌) सच्ची ही है । .ग्रया:) सवव्यापक आप (नः) हमारे 
(यज्ञ) यज्ञ को (वहासि) लक्ष्य तक पहुँचाइये (श्रयाः) सर्वेत्र पहुँच 
कर (नः) हमें (भेषजं) रोग निवारक शक्ति को (धहि देशो ॥ 
(इदमग्नये श्रयसे इदन्त मम) यह सर्वव्यापक प्रभु के लिए 
समर्पण है मेरे लिए नहीं ॥ 
गों उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय । 
अथावयमादित्य व्रते तवानागसो ग्रदितये स्याम स्वाहा । 


इदं वरुणायाऽऽदित्या यादितये च इदन्न मम ॥७॥ 
[ऋ०्मण्ड०१।सू०२४।मन्त्र (५॥] 
श्रथे--हे (वरुण) वरणीय प्रभो ! (स्मत्‌) हम में से (उत्तम) 
उत्तम (पाशं) पाश को (उत्श्रथाय) ऊपर से शिथिल कर द्‌। 
(धमं) निकृष्ट पाप को (भ्रवश्रथाय) नीचे से शिथिल कर दे। 


| 
| 
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(हर) 
(ग्रथ) और हें (आदित्य) बंधन रहित प्रभो ! (वयं) हम (तव) 
तेरे (ब्रते) नियम में स्थिर) रहते हुए (प्रतागसः) पाप से रहित 
होकर (अदितये) बंधन से रहित दशा के लिए (स्याम) होव ॥ 
ग्रों भवतं न: समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञ हि, 
सिष्ट मा यज्ञपति जातवेदसौ शिवो भवतमद्य न: स्वाहा । 


इदं जातवेदोभ्यां इदल मम ॥८॥ 
[यजु०ग्र० मन्त्र ३।।पा ० १।२।5॥|] 


अ्र्थ-हे (जातवेदसौ) प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान भौतिक | 
अग्नि तथा परमेश्वर श्राप दोनों (नः) हमारे लिए (समनसौ) 
श्रनुकूल मन वाले (सचेतसौ) समान ज्ञान वाले (श्ररेपसौ) पाप | 
रहित (भवतम) होवो । (यज्ञ) यज्ञ का (माहिसिष्ट) हनन न करं 
-(मा यज्ञपति) हम यजमान का हनन न करें। (ग्रद्य) ग्राज (नः) 
हमारे लिए (शिवो) कल्याण रूप (भवतम्‌) होवो ॥ 

ग्रस्त में निम्नलिखित मन्त्र से तीन बार पूर्णाहुति करें । 

आरो सर्व वे पूर्ण _ स्वाहा ॥ 

अरथे- (ओम) हे प्रभु आप की कृपा से (पर्व) सव कर्म (वें) | 
` निइचय से (पूर्ण) पूर्ग हो गया है (स्वाहा) । यह कयत सत्य ग्रौर | 

शोभा युक्त है । Se 


॥ इति ॥ 


क टि.) 


| पूर्णमासी की आहुतियाँ ] 
आं श्रग्नये स्वाहा ॥१॥ 
ग्रों भ्रम्नीषोसाभ्यां स्वाहा ॥२॥ | 
। रों विष्णवे स्वाहा ॥३॥ 
[ श्रमावस्या की ग्राहुतियाँ ] 
ग्रं श्रग्नये स्वाहा ।। १॥ 
ग्रों इन्द्रारतीभ्यां स्वाहा ।।२॥ 
रों विष्णवे स्वाहा ॥४॥ 


(३) अथ पितृयज्ञः 
अग्निहोत्र के पश्चात्‌ पितृयज्ञ श्रर्थात्‌ जीते माता-पिता, 
आचार्य, गुरु, उपाध्याय ग्रादि मान्यो की. यथावत्‌ सेवा करना 
पितृयज्ञ कहाता है । | 
॥ इति पितृयज्ञः ॥ | 
(४) ग्रथ भूतयज्ञः [बलिवैश्वदेव ] 
|. निम्न लिखित दश मन्त्रों से वृततमिश्रित क्षार और लवणाज्न 
को छोड़कर पाकशाला में जो कुछ भोजन बना हो' उसो की 
साहित करें। F 
श्रों अग्तये स्वाहा. ॥ १॥ 
अ्रों सोमाय स्वाहा ॥२॥ . 
ग्रो श्रग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥३॥ 


| जलाई | ६४ ) 


आओ विइवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥४॥॥ 
आओ धन्वन्तरये स्वाहा ॥५।॥। 
ग्रो कुहू स्वाहा ॥६॥ 
रों श्रनुमत्ये स्वाहा ।।७।। | 
आओ प्रजापतये स्वाहा ॥ ८ 
रों द्यावापृथिवीभ्या _ स्वाहा ॥९॥ 
रों स्विष्टकृते स्वाहा ।। १०।। 
[ इति भूतयज्ञः | 


(५) अ्रतिथियज्ञः 

तद्यस्यैव विद्वान्‌ व्रात्योऽतिथिगृ हातागच्छेत्‌ ॥ १॥ 
| स्वयमेनमभ्युदेय ब्रूयाद्‌ ब्रात्यक्वाऽवात्सीर्वात्योदक ब्रात्य 

। तपेयत्तु व्रात्य यथाते प्रियं तथास्तु । व्रात्य यथा ते वंशस्त- 

। ` शास्तुद्रात्य यथा ते निकामस्तथाऽस्त्विति ॥२॥ 

| [ग्रथवे० का० १५।्०२।व०११।मं० १, २॥] 
पः पूर्ण विद्वान्‌ परोपकारी सत्यो देश, गुहस्थों के घर श्रावें, 
तब गृहस्थ लोग स्वयं समीप जाकर उक्त विद्वानों को प्रणाम 
| आदि करके उत्तम ग्रासन पर बैठा कर पूछें कि कल के दिन श्राप 
ने कहाँ निवास किया था ? हु ब्रह्मन्‌ ! जलादि पदार्थ जो आप 


को अपेक्षित हों ग्रहण कीजिए, और हम लोगों को अपने सत्यो- 
पदेश से तृप्त कीजिए ॥ 


ड ६५ ) 


जो धामिक परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्षपात रहित, शान्त, 
सवंहितकारी विद्वानों की ग्रन्नादि से सेवा करे उनसे प्रश्नोत्तर 
आदि करके विद्या प्राप्त करना (ग्रतिथियज्ञ) कहाता है, उसको 
नित्य प्रति किया करें। 

इन पंच महायज्ञो को स्त्री और पुरुष दोनों प्रतिदिन किया करें । 


(इति अ्रतिथियज्ञः) 


॥ यज्ञ-प्रार्थना ॥ (१) 


यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिये । 
छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए ॥१॥ 
वेद की बोले ऋचायें सत्य को धारण करें।' 
हषं में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे ।।२॥ 
ग्रश्‍वमेधादिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को। 
धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दें संसार को ॥३॥ 
नित्य श्रदा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। 
रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें ॥४॥ 
भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की | 
कामनाएं पूर्ण होवें यज्ञ से नर नार की ॥५॥ 
लाभकारी हों हवन हर प्राणधारी के लिए। 
वायु जल सर्वत्र हो शुभ गन्ध को धारण किए ॥६॥ 
स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रम पथ विस्तार हो | 
इदन्न मम का सार्थ प्रत्येक में व्यवहार हो ॥७॥ 
प्रोमरस में तृप्त होकर वन्दना हम कर रहे। 
नाथ करुणा रूप करुणा आप की सब पर रहे ॥८॥ 


(३९४१ 
( भजनं २ ) 
यहीं हैं आरजू भगवन्‌ मेरा जीवन यंहं ग्राला हो। 
परोपकारी सचादारी व लम्बी उमर वांलां हो ॥१॥ 
सरलता, शीलता, एकता हो भूषण मेरे जीवन के। 
सचाई, सादगी श्रद्धा के मन साँचे में ढालां हो ॥२॥ 
तज छल कूठ चालाकी बनू सत्संग श्रनुरागी । 
भुनाहों और खतांझ्रों से मेरां जीवन निराला हो ॥३॥ 
तेरी भक्ति में श्रो भगवन्‌ लगादूँ अपनों मैं तन मन । 
दिखावे के लिए हाथों में थैली हो न माला हो॥४॥ 
मेरा वेदोक्त हो जीवन कहाऊ धर्म अनुरागी। 
रह ग्राज्ञा में वेदो की न हुंक्मे वेद टाला हो ॥५॥ 
तजू सब खोटे भावों को तर्ज दुर-वासनाओं को। 
तेरे विज्ञान दीपक का मेरे मन में उजाला हौ ॥६॥ 
सदाचारी रह हरदम बुराई दूर हो मन से। 
क्रोध और कांम ने मुझ पर न जादू कोई डाला हो ॥७। 
मुसीबत हो कि राहत हो रहू हर हल. में साबिर। 
न घबराऊ त पछताऊँ न कुछ फरियादों वाला हो ॥८॥ 
पिलादो मोक्षे की घू टी मरण जीवन से हो छुट्टी । 
बिनय ग्रन्तिम यह ग्रजू न की ग्रगर मंज्रे वाला हो ॥९॥ 


| है सात | — 2s 


( भजन-समर्पण ३ ) 


वन का मैंने सौंप दिया, | 

सब भार तुम्हारे हाथों में। 
उत्थान पतन अब मेरा है, 

भगवान तुम्हारे हाथों में ॥१॥ 

हम तुम को कभी नहीं भजते, १ 

तुम हम को कभी नहीं तजते । 
अपकार हमारे हाथों में, 

उपकार तुम्हारे हाथों में ॥२॥ 
हम में तुम में है भेद यही, 

हम नर हैं तुम नारायण हो । 
हम हैं संसार के हाथों, 

संसार तुम्हारे हाथों में ॥३॥ 
दुग बिन्दु बनाया करते हैं 

इक सेतु विरह के सागर पर। 
जिस पार पै हम विचरा करते, 
वह पार तुम्हारे हाथों में ॥४॥ 


( ९८5 ॥ 
(भजन ४ ) 
( प्रभु करुणा की याचना ) 


ईश्वर तुम्हीं दया करो, 
तुम बिन हमारा कौन हैं? 


दुर्बलता, दीनता हरी, 
तुम बिन हमारा कौन है ॥१॥ 

माता तूही, तूही पिता, 

बन्धु तूही, तूही सखा। 
तू ही हमारा श्रासरा, 

तुम बिन हमारा कौन है? ॥२॥ 
जग को रचाने वाला तू, 

दुःखड़े मिटाने वाला तू, 
बिगड़ी बनाने वाला तू 

तुम बिन हमारा कौन है ? ॥३॥ 
तेरी दया के सामने, 

कुछ भी नहीं हमें खबर। 
जाएं तो जाएँ हम किधर, 

तुम बिन हमारा कौन है ? ॥४॥ 
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(३४९). 
(भजन ५) 
( जीवन का कल्याण ) 


कल्याणं मेरे इस जीवन का 

भगवान्‌ न जने कंब होगा? 
जिससे भय, आर्ति मिटा करती, 

चह ज्ञान न जाने कब होगा १ 
जिस से निज दोष दिखा करते, 

पापों अपराधों से डरते। 


उस सद्‌ विवेक का मानव में, 

सन्मान न जाने कब होगा ? 
अच्छे दिन बीते जाते हैं, 

गुरुजन बहु विधि समभाते है । 


ओगस्थल सै योगस्थत में, 
प्रस्थान न जाने कब होमा ? 


शीतलता जिससे आती रै, 


सारी अशान्ति मिट जाती है। _ 


चह नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा, 
पर पान न जाने कब होगा? 


चासनो और चिन्ता मन मैं, 


फिर कुछ भी नहीं सताती हें! 


जिससे प्रभु तेरै दशेत : हों, 
चह ध्यान न जाने कब होगा ? 


">>> ३०5७>- 


( ७० ) 
( भजन ६ ) 
[ कल्याण का साधन ] 


'जब उत्कट इच्छा हो पैदा, कल्याण तुम्हारा तब होगा । 

मस्तंक में ग्राज्ञा चक्र खुले, भय-श्रान्ति निवारण तव होगा ॥ | 
ग्रपने ही पैर-अंगूठे के, नाखून में ग्रपना मुख देखें। | 

जब ग्रायें दोष नजर अपने, संब पाप पलायन तब होगा ।। | 

भय शंका लज्जा-धारण से, सन्मान विवेक का होता है 

जब ऋतम्भरा प्रज्ञा जागे, उत्थान तुम्हारा तब होगा ॥ 

गुरुजन को शिक्षा धारण कर, जब प्रत्याहार सिद्ध कर लें । 
भोगस्थल तज योगस्थल में, प्रस्थान तुम्हारा तब होगा ॥ 

| ऊपंर नीचे के दाँतों में, यदि जोभ नोक रख ध्यात करें । 

| रसना वाणी के दोष मिटे, प्रभु गान तुम्हारा तब होगा ॥ 

| तालु में जीभ लगाने से, शीतलता शान्ति मिल जावे । 

मधु सोमग्रन्थि से टपकेगा, रस पान तम्हारा तब होगा ॥ 

| 

| भ्रामरी नाद से श्रों ध्वनि, आकाश में वत्ति टिक जावे । 

। विद्यूत विशेष से हृदय में, प्रभु ध्यान तम्हारा तब होगा ॥ | 
न्न आकृति में रहने से, चिन्ता कुवासना मिट जावें । 

_ जब ततुर्यावस्था ग्राजाए, कल्याण तुम्हारा तब. होगा ॥ 


ऽः 0 ५4 | 


(भंजन ७) 
पितु भातु सहायक स्वामी सखा, तुमही इक नाथ हमारे हो। । 
जिन के कछु और आधार नहीं, तिनके. तुमही रखवारे, हो ॥१॥ 
सब भाँति सदा सुखदायक हो, दुःख दुगुण. नाशन हारे. हो । 
प्रतिपाल करो संगरे जग को, अ्रतिशय करुणो उर .धारे हो ॥२॥ 
भूलि हैं हम ही तुमको तुम तो, हमारी सुधि नाहीं बिसारे हो । 
उपकोरन का कछूं ग्रन्त नहीं; छित ही छिन जो बिस्तारे हो ॥३॥ 
महाराज महा महिमा तुम्हरी, संमझे बिरले बुधवारे हो। 
शुभ शान्ति निकेतन प्रेमनिधे, मन मन्दिर के उजियारे हो ॥४॥ 
इस जीवन के तुम जीवन हो, इत प्राणन के तुम प्यारे ही । 


तुम सों प्रभु पाय प्रताप हरी, केहिके अब और संहारे हो ॥१॥'' 


---३ ०६-०७ 


[ आरती ८ ] 


ओर जय जगदीश हरे, पितो जय जगदीश हरे) , |: 


भक्त जनों के संकट, षेण में दूर करे, ॥१॥ 
जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनेसे मन का । | 


` मात-पिता तुम मेरे, शरण गहुँ किसँ की। , 
तम बिन और न दुजा, श्राश करू जिस की ॥३॥' 


तुम. पूरेण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी! .. .. 
बार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सब के स्वामी ॥४॥ , ..., 


कक” गा 
| 

( ७२ ॥ | 

तम करुणा के सागर, तुम पालन कर्त्ता। 

| दीन दयालु कृपालु, कृपा करो भर्ता ।।५॥ 

| तम हो एक अगोचर, सब के प्राणपति । | 
किस विध मिल दयामय, तुमको मैं कुमति ॥६॥ 
दीन बन्धु दुःख हर्ता, तुम रक्षक मेरे । 
करुणा हस्त बढ़ाश्रो, शरण पड़ा तेरे ।।७॥ 
विषय विकार मिटाम्रो, पाप हरो देवा। 
श्रद्धा भक्ति बढ़ाग्रो, सन्तन की सेवा ॥८।। 


—o:— 


न 


॥ प्रार्थना ॥ 

प्रो३म्‌ प्रातरग्निं प्रातरि्द्र हवामहे प्रातमित्रावरुणा प्रात- 
| रदिविना। प्रातर्भगंपूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातस्सोमभुत रुद्र हुवेम। 
| हे सत्त्‌ चित्‌ श्रानन्द, ्ररिनि से भी श्र.धक प्रकाश के पुञ्ज, 
| ज्ञान के भण्डार, मन बुद्धि ग्रौर आत्मा को पवित्र प्रेरणा देने 
| वाले, समस्त ऐश्वर्य के स्वामी, हम श्राप को ही ग्राज प्रातः 
काल के शुभ अवसर में, सन्मार्गे का प्रदशेक, सच्चा सखा, आदर्श | 
माता व पिता तथा श्रादशे गुरु और संरक्षक मानकर जीवन 
की उत्तम रूप से दिनचर्या बिताने के लिए ग्रापके आशीर्वाद 
से ही तत्पर हो रहे हैं। परम पूज्य पिता हम सच्चे ग्रास्तिक 
बन कर और ग्रापके प्रकाश को सर्वव्यापक मान कर, आप से 
कोई कम छिपाने का प्रयत्न न करें। अपितु श्राप को प्रेरणा से 
ही इस कर्मभूमि में आदर्श कर्मयोगी बनकर जीवन का खेल * 
पवित्रतां से खेलते रहें और अपने कत्तव्यो का निष्काम भाव से 
पालन करते रहें । 


[- 
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( ७३ ) 


हे परम हितकारी सखा आप दीनवन्धु और न्यायकारी हैं। 
आप ही सब से श्रधिक वरने योग्य उपास्य देव हैं। इसलिए हम 
सांसारिक पदार्थों में सुख और शान्ति की ग्राशा न करते हुए श्राप 
की उपासना व आराधना श्रद्धा पूर्वक करते रहें । 
हे सम्पूर्णं शुभ गुणों व शक्तियों के प्रदान करने वाले 
आपको ही समस्त संसार के धनों का स्वामीव बलदाता मान 
कर आपकी अनन्य भक्ति में तल्लीन रहें । 


हें वेद ज्ञान, पौरुष शक्ति व अनन्त पराक्रम के श्रसीम 
सागर, बड़े २ श्राततायियों को भी जिस ग्राप के पराक्रम व 
न्याय व्यवस्था के श्रधीन दण्ड भुगतना पड़ता है। ऐसे ग्रापको 
रूद्ररूप तथा महाशक्तिशाली मान कर पापों से हम बचते रहें 
और दुरात्माशओों से निर्भीक हो कर जीवन के क्षेत्र में श्रेय मार्ग 
पर बढ़ते चले जायें । यही हमारी यप से हृदयंगम प्रार्थना है । 
प्यारे पिता! आप इसे स्वीकार करो । श्रौर हमें ऐसी शक्ति 
प्रदान करो कि जिससे हम इस लक्ष्य को कभी भी हिय की आँखो 
से ओझल न होने दे । 

ओउम्‌ शम्‌ । 


RO 


॥ प्रार्थना ॥ 


ग्रो३म्‌ परोऽवेहि मतस्पाय किमशस्तासिशंसति परेहि 


न त्वा कामये, वृक्षां वनानि संचर गृहेषु गोषु मे मन: । 


[अथव का ६ सू. ४५ म. १] 


( ७४ ) 


हे सम्पूर्ण ब्रतों के पालन में सहायक ब्रतपते परमात्मन्‌ ! 
आप घोर से घोर दुःख में श्राशाओं के ग्राधार गा कर परंम सुख 
और शान्ति की ग्रोर चलने को प्र रणा देते रहते हें । सुख समृद्धि 
धन जन यौवन की ग्रवस्था में आस्तिकताः कृतज्ञता संयम त्याग 
व परोपकार की प्रेरणा के स्रोत भी श्राप ही हैं। हे सन्तों की 
सम्पत्ति ! भक्तों की विभूति, निराश्रयों के आश्रय, दीनों के नाथ 
जब हम आपकी ग्राज्ञाश्रों को भङ्ग करके श्रापकी आशीर्वाद के 
पात्र नहीं रहते । तो सत्कर्पों से विपुव हो कर विषय वासना प्रो के 
निकृष्ट विचारों के क्रीत दास बन कर पाप के महा य्रन्धकृप में 
गिर जाते हैं। आ्राधिव्यात्रियों से पीड़ित होते हुए ठोकरें खाते 
हुए भौ यह पाप वृत्तियों वाला मन हमें पुनः २ भौतिक स्वादों 
का प्रलोभन दे कर पतन को ग्रोर ले जाता हे । हे करुणा निधान 
पिता, रसों के परम रस, सुंखों के सागर, सन्तोष के सरोबर ! 
श्रापकी दी हुई दृढ धारण भक्ति सङ्कूल्पों से इस मन को वश में 
रख सके | हें जीवन नय्यां के खेवट पिता ! ग्रापके प्रदान किये 
हुए श्रात्मबल से इस पापी मन का इन शब्दों में प्रताइन कर सकें 
नीच वृत्तियों वाले, हम से दूर भाग जाना मुह छिपा, अपनी 
पीठ दिखा परिणाम क्लेश ग्रसन्गोष व ग्लानि देने वाले प्रलोभनों 
को मेरे सामने बार २ मत ला । हे महावेगवान ! तू गृहस्थ के 
सुधार व गो आदि प्रिय पशुओं की सेवा में तत्पर रहकर अपने 
को इतना थका दे कि मुझे विषय चिन्तन की होश ही न रहे या 
सघन वनों के सुहावने वृक्षो. पुष्पित लताग्रो व हरी भरी 
बनस्पत्तियों में भगवान्‌ को दिव्य महिमा का दर्शन कर इसकी 
श्राराधना में तल्लीन होना यही तेरे कल्याण का एक मात्र 
उपायदी ® `; i, हाळ, FP 
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॥ प्रार्थना ॥ 
थो३म्‌ यन्मे चक्षु, छिद्र चक्षुषो हृदयस्य मनसो 


'वातितृण्णं वृहस्पतिमेंतदधातु शंनो भवतु भुवनस्य यस्पतिः । 


| [यजुर्वेद श्र. ३६ म. २] 
हे परम कल्याणकारी ओम्‌ ! श्राज मैं ग्रपने हृदय की गुह्य 


ˆ परिस्थिति को आपके सामने रख रहा हं । प्यारे पिता यद्यपि 


मुझे सत्संग में रहते हुए वर्षों बीत चूके हैं। और सत्य शास्त्रों 
तथा महपुरुषों के प्रवचन सुनते हुए जीवन का चिरक्राल बीत 
गया है । यथाशक्ति श्रापकी उपाप्तना और प्रार्थना में वर्षो; से 
तल्लीनता रही परन्तु मेरे सच्चे प्रभु, मुझ यह कहते हुए बंडा 
शोक होता है कि मेरे मन के अन्दर ग्रभी तक पूर्णतग्रा संसार की 
-वासनाश्रों से निवृत्ति को भ्रवस्था नहीं ग्राई । सत्संग का गाढ़ा 
रंग मेरे मन पर प्रगाढ रूप में नहीं चढ़ा है । मेरा वैराग्य ग्रभी 
तक ्रस्थायो वेराग्य ही रहा है । विषयों की वासनाग्रों के बीज 
मेर मानसिक क्षेत्र में सुक्ष्म रूप से सर्वथा विद्यमान रहते हैं । और 
चे कुसंग व दुश्चिन्तन की अनुकूल श्रवस्था को प्राप्त करके पुन: 


, अंकुरित हो विनाशकारी रूप धारण कर लेते हैं। प्यारे पिता 


भेरी ग्रायु ऐसे ही निष्फल जाती हुई प्रतीत हीती है । मेरे जीवन 
के प्रयासों का विशेष ग्रलौकिक फल नहीं निकलता । जीवन की 
लीला न जाने कब समाप्त हो जाय। ऐसा न हो कि सच्ची 
साधना के ग्रभाव में मैं सर्वथा ग्रसफल रूप इस संसार से प्रस्थान 
कर दू । ग्रतः हे नाथ! आज अपने अतीत अधूरे प्रयत्तों पर 
पश्चाताप करते हुए आपसे सविनय प्रार्थना करता हूँ कि हे 
दयानिधे ! मुझे सच्चा वैराग्य प्रदान करो । जिसे प्राप्त कर पुनः 
कभी संसार के पदार्थो में राग न होते पावे। उसके लिए मेरो 
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( ७६ ) | |: 
साधना मन, वचन श्रौर कर्म से परम पवित्र तथा तीब्र रूप में हो 
जो कि नश्वर रूप संसार के विषयों के बन्धनो व ग्राकर्षणों को 
छिन्न-भिन्न व नष्ट कर देवे । वास्तविक निवृत्ति के उच्च शिखर 
'पर पहुँचा दे। इन सुखद तथा प्रिय लगने वाले विषयों का | 
दुष्परिणाम जरा दुर्बलता, पश्चाताप, निराशा, मानसिक दुर्वेलता, । 
तथा अ्रपयश व कान्ति हीनता के रूप में मेरे सामने सदैव विद्यमान । ॥ 
रहे। हे प्यारी माता इसी दुष्परिणाम के दुश्य का ज्ञान मेरे । 
अन्दर इतनी घृणा इन विषयों के प्रति उत्पन्न कर दे कि उनमें 
पुनः कभी भी प्रवृत्ति न होने पावे । उनके प्रति वास्तविक घृणा 
मुझे पाप के अन्धकूप से बचाती रहे । प्यारे गुरुदेव मैं इसी जन्म 
में अपना कल्याण चाहता हूँ । 


॥ अ्रो३ेम्‌ शाम्‌ ॥ 


( ७७ ) 
वेदिक राष्ट गान । 


- ्रो३म्‌ आब्रह्म ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम ग्रा राष्ट 

| ` राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथी जायताम दोग्ध्री 
त. धेनुर्वोढा$नड्वानाशु सप्तिः प रन्धिर्योषा जिष्ण रथेष्ठाः । . | 
। सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे | 
: नः पजेन्यो वर्ष॑तु फलवत्यो न औषधय: पच्यन्तां योगक्षेमो ' 
न: कल्पताम्‌ । ' 89१8 | 
[यजु० ग्र २२।२] 


ब्रह्मन्‌ स्वराष्ट्‌ में हों द्विज ब्रह्म तेज धारी । 

क्षत्रिय महारथी हों ग्ररिद्रलशबिनाशकारी ॥ 
होवें दुधारु गौएंप्रशु श्रेशव्‌ अआह्थुवाही । हड. 
\ सुभग सदा ही॥। 

ग्रजसान पुञ्ज होव. ।^ ` 

इच्छानुसार बसे \ ताप धोवें॥ \ 

फल फूल से लदो हों रौ र ग्रमोघ सारी] “ ४ 

हों योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमा रध Ii. 


ह ०३ न 


॥ हे [१२१११५ |: 
Sve ९३.५७५ 
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